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आधुनिक काल में मनोविज्ञान के चेत्र में बड़े महत्व की खोजें हुईं है | उन खोजों का साधारण 
उद्देश्य लोकिक जीबन में सफलता प्रांत करना मात्र रहा है । मनुष्य की बुद्धि और योग्यता की माप 


` करना, किसी विशेम प्रकार के मानसिक रोग की चिकिसा करना, और कुशल सामाजिक या राजनीतिक 


चनना, यही साधारण मनोवैज्ञानिक अध्ययन का प्रयोजन रहता है, परन्तु मनोनिज्ञान का उद्देश्य 
आत्म-विजय प्रातः करके शाश्वत शान्ति प्राप्त करना भी हो सकता है| मनोविज्ञान का इस प्रकार | 
सदुपयोग भारत वर्ष के प्राचीन ऋषियों ने किया था | भगवानः बुद्ध और महर्षि पातंजलि ने ऐसे 
मनोविज्ञान की र्ना की थी जिनके ज्ञान से शोर जिनमें बतलाये साधारण श्रभ्यास से मनुष्य न केबल | 


` » स्थाई मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त हो सकता है वरन्‌ भव रोग से भी मुक्त दो जाता है । मनो- 


वैज्ञानिक संजीवनी का उद्देश्य इस प्रकार की खोजों को प्रकाश में लाना हैं | विदेश के कुछ विद्वान भी 


` मनोविज्ञान का सर्वोत्तम उद्देश्य रत्म-निर्माण मानने लगे है । इनके विचारों को मी जनता के समच 


रखना आवश्यक है | 
भगवान बुद्ध और पातंजलि की योग की सांधनाश्रों को व्यवहार में लाने से अनेक प्रकार के 


` मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं और संसार के सामान्य पुरुप ऐसे रोगों से बचे रह सकते हैं बो अन्यथा 
- उन्हें हो जाते-हैं | काशी मनोविज्ञान शाला में इन साधनाश्रों संबंधी श्रनेक प्रयोग किये गये 
2) ये प्रयोग डा० फ्रायड, चाल्सयुंग ओर डा० विलियमघाउन की विचार प्रणाली से मी लाभ 


उठाकर सफल बनाये गये हैं; परन्तु इनका मूल-तत्व भारतीय दशंनों से feat हुआ है । आनापान-सति 


o के अभ्यास के द्वारा मनुष्य स्रत सम्मोहन की अवस्था में झा सकता है, वह जितनी देर चाहे उतनी देर _ 


के लिये अपने को मानसिक ओर शारीरिक पीड़ाओों से मुक्त कर सकता है तथा आनापानसति द्वारा 
प्राप्त योग मुद्रां में वदद अपने मन में जिस विचार को हृढ़ता से बैठाना चाहता है. बैठा सकता है | 


- आनापानसति शुभ आत्म-निर्देश देने: का सर्वोत्तम'उपाय है| अनापानसति से सैकड़ों प्रकार के रोग 


रोगी का बिना मूनोविलक्षुण किये च्छे हो सकते हैं|. इन बातों की सत्ता काशी मनोविज्ञान शाला 
की मानसिक चिकित्सा में प्रमाणित हुईं है.। श्रानापानसति के द्वारा हमने भूत का भय, अकारण 


. चिन्ता और भग्न, अनेक प्रकार की शारीरिक पीड़ाये, सिर और पेट की पीड़ा, हृदय की “रकन आदि 


अच्छे किये है | भगवान बुद्ध का कहना है. कि आनापान सति के द्वारा मनुष्य निर्बीण तक की प्राप्ति 
कर GAT है। श्रतएव अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का इसके द्वारा अच्छा हो जाना एक 
साधारण सी वात है। हमने जो प्रयोग इस अभ्यास के अब तक किये हैं उन्हीं के निष्कर्षों को 
इस. लेख संग्रह में किया है eto विलियमब्राउन ने श्रानापानसति के जैसे ही अभ्यास द्वारा अनेक 
प्रकार के मानसिक रोगियों की चिकित्सा पिछली लड़ाई के समय की थी | वे इसका उपयोग अनेक प्रकार 
के मानसिक व्याधि के ग्रस्त रोगी के लिये करते हैं। | ! 
जिस प्रकार आनापानसति का अभ्यास रोगों के अपहरण में बड़े ही महत्व का है उसी प्रकार 
शान्तमावना का श्रभ्यास भी मानसिक रोगों के हरण में बड़ा महत्व रखता है। यह अभ्यास भी भगवान 
स्वयं करते थे और अपने शिष्यों को विधित्रत करने के लिये त्रताये | यह अभ्यास जन्न आत्म-निर्देश 
कारूप धारण कर लेता है तब मनुष्य को ऐसी अनेक प्रकार की चिन्तायें नहीं सताती जो उसे अन्यथा 


` सतांती रहती है और उसका जीवन भार रूप बना देती हैं। शान्त भावना के अभ्यास का प्रभावशारीरिक 
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Ce) 
aY पर इतने Heed का पड़ता है कि मनुष्य इसकें द्वारा अपने किसी अंग को शीतोष्ण के दुःख से | 
` «है, क्त कर सकता | शान्त भावना का अ्रभ्यास करते करते यदि मनुष्य को नींद श्रा जाय तो उसका | 
जरिल शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाता है | .इन श्रभ्यासों का वर्णन प्रस्तुत लेखों में दिया गया द । 

आनापानसति और शान्तिभावना के अतिरिक मैत्री मावना का अभ्यास भी रोग के विनाश के लिए. a 

बड़ा ही लामकारी है। मैत्री भावना दूसरों के प्रति अथवा अपने ही प्रति की जा सकती है। दूसरों के { « 

प्रति की गई मैत्री भावना रातम-ैत्री का सर्वोत्तम उपाय है । | 4 

: faa प्रकार व्यक्तयो के प्रति मैत्री-मावना का अ्रभ्यास TH लाभप्रंद होता दै इसी प्रकार घटनाओं 
3 ` & प्रति पैत्री भावना आवश्यक है। सभी घटनाओं के मंगलमय पहलू के देखने से हम उस घट्ना की , 
eet कारिता बड़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को श्रमंगल भी मंगल वन जाता है और उसकी असफलता | 

झो सफलता की सीढ़ी वन बाती है | इमसन मदाशाय का कथन है. कि दाशंनिक, संत, और कवि ९ . 1 

के लिये सभी eat मंगलमय और पवित्र है, सभी घटनायें लाभकारी हैं सभी दिन शुम हैं ओर सभी 
पुरुष देवी पुरुष हैं | इस प्रकार का अभ्यास मंत्री भावना का अभ्यास है । इस तरह के श्रभ्यास से मनुष्य. 
अपनी परिस्थितियों पर सच्ची विजय प्राप्त करने में सफल होता दे। परिस्थितियों को दुश्मन मान कर 
` सफलता उतनी नहीं होती जितनी उन्हें मित्र मान कर होती है। इस अभ्यास को करके हमारे कई 
साधवो ने अपने दुलमय जीवन को सुखी बनाया हे। : 

5 ` AAAA के अभ्यास का तीसरा पहलू ग्रात्म-मैत्री स्थापित करना है। प्रत्येक मनुष्य में दो 
प्रकार की प्रवृतियाँ सदाइन्दरं श्रवस्था में रहती हैं-एक सॉँस्क्ृतिक प्रबृतियाँ हैं' और दूसरी प्राकृतिक ae . 
- _तियाँ। सांस्कृतिक प्रबृतियाँ हमारे पुस्व कर्मों की प्रेरक होती हैं और प्राकृतिक प्रबृतियाँ fad होकर 
. पापाचरण में प्रवृत्त होती है | मनुप्य का पुरुषार्थ सांस्कृतिक प्रबृतियों से प्राकृतिक saat पर विजय प्राप्त * 

करने में है | इस प्रकारकी विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन काम है । शोपनद्वावर मद्राशय का कथन. है 

. कि संसार का महान-पुरुष वद नहीं है जो, सारे संसार - का विजय अर लेता है वरन्‌ वह है जो अपने 
आप पर विजय प्राप्त करता हैं। प्राकृतिक प्रबृतियों पर विजय पराप्त /केना उन्हें अपना मित्र मान कर ` 
चलने से अत्यन्त सरल हो जाता है। ये प्रकृतियाँ मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित. रहती हैं. और ` 

जव हम उनको बुरा मान कर विजयी वनना चाहते हैँ तो .वे वास्तव में बुरी बन जाती. हे ओर 

मनुष्य के विनाश का कारण वन जाती हैं | आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि “दमन की क्रिया मनुष्य 

के अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों की जनक होती .हैं। यह दमन मनुष्य के चेतन 

कार्य सदा होते रहता है, इससे वे बाहरी जीवन में शान्त दिखाई देते है परन्तु आन्तरिक जीवन sate 

युक्त होता है | जत्र तक मनुष्य प्रा्तिक व सांस्कृतिक ग्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित नहीं कर लेता तब 

तक उसके व्यक्तित्व में न शक्ति रहती है और न वह सच्चा आरोग्यवान वनता है| इसःम्रकोर का 

समन्वय पाशविक प्रवृत्तियों के प्रति AA भावना के श्रभ्यास से. होता हैं | इस aes का मेंत्री भावना का 

अभ्यास करना अत्यन्त कठिन है | क्योंकि इसमें वासना्रों को मनमानी करने देने की छूट देना नहीं 

होता श्रौर दूसरी ओर उन्हें'बुरा न मानकर मंला मानते हुये उनकी शक्ति को सदुपयोग में लगाना 

होता है । प्रस्तुत लेखों में ara स्थापन के व्यवह्यारिक उपाय प्रयोगों के आधार पर बताये गये, हैं | 
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मनोविज्ञान चोर सामाजिक प्रगति | - 


| . . मनुष्य की प्रगति प्राकृतिक नियमों को समभने पर निर्भर करती है। पदार्थविज्ञान वाह्य प्रकृति 

| को समझने की चेष्टा फे परिणाम स्वरूप aa हुआ है शोर मनोविज्ञान मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति के... 
1 समझने की चेष्टा का परिणाम है। जितना ही अधिक हम ater अयवा आन्तरिक प्रकृति को समभते हैं | 
उस परगति पर विजय प्राप्त करने की हम उतनी ही अधिक क्षमता बढ़ाते हैं। आज का मानव वाह्य प्रकृति | 
By विजय प्राप्त करने के आनेक उपाय खोजता है परन्तु 'श्रान्तरिक प्रकृति की विज्ञय के प्रति वह उदासीन | 

| है। उसे यह समस्या ही नहीं दिखाई पढ़ती । यही कारण है कि संसारमें सव प्रकारकी सुख की सामग्री होने | 

। पर _भी घनी ओर न गरीब सुखी हैं। गरीब लोग घनी लोगों की ईर्ष्या से मरे जा रहे हैं और घनी उनके 

4 
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भय से । पूरे समाज में घुणा फा वातावरण फैला है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र फो, एक वर्ग दूसरे वर्ग को सदा 
दबाने. अथवा विनाश कर देने की चिन्ता में लगा ga दै । 228 
| `` मनोविज्ञान के गंभीर चिन्तकों का कथन है फि मनुष्य फे सुख दुख का कारण उसकी बाह्य 
) परिस्थितियाँ उतनी नहीं है.जितनी उसकी मानसिक परिस्थितियाँ. हैं। यदि मनुष्य का मन विगड़ा हो और 

‘ate परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो मनुष्य उसी प्रकार दुःखी रहेगा जिस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों के 
7 कारण वह दुःखी रहता है । फिर यदि मनुष्य का मन श्रपने वश में है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में पंडकर 
; भी वह सुखी रह सकेता है।. संसार के साधारण लोग इस प्रकार के विचारों की Tet seta हैं । मनुष्य 
| अपने सुख ओर दुःख मैं परिस्थितियों को ही प्रधानता देना चाहता है। फिर जो लोग समाज में क्रान्ति. 

. करना चाहते हैं वे इस प्रकार के विचार फो वड़ा हानिकारक भी मानते हैं । यदि मनुष्य सोच बैठे कि 
£उनका-मन ही उसके सुख और दुःख का कारण है, वाह्य परिस्थितियाँ सुख दुःख का कारण नहीं है, तो वह 
{तामाचिक क्रान्ति में भाग ही क्यों लेगा १ वह कष्टदाई परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा क्यों करेगा। श्रतएब 

aft सनोविशन मनुष्य के सुख दुःख में ओर प्रगति में मन की प्रधानता दर्शाता है. तो इस प्रकार की विद्या 

मनुष्य की प्रगति के लिये हानिकारक है । | 
| उल्ल प्रकार के चिन्तक यह घात मूल जाते हैं कि किसी भी प्रफार की परिस्थिति के बदलने का 
ad उन परिस्थितियों में नहीं है वरन्‌ मनुष्य के मन में है रोर जय तक मनुष्य को यह विश्वास नही | 

F खायगा कि वह अपनी परिस्थिति को वदल सकता है तयतक वह किसी प्रकार सुखी न हो सकेगा। 

पहले मनुष्य का मन बदलता है, पीछे saat परिहियतियाँ बदलतो दै | किसी. प्रकार का निश्चय करने के... 
ये मनुष्य को भारी तेथारो की श्रावश्यक्रता होती है। नये निश्चय के लिये मनुष्य को जितनें प्रय्न की . | 


» 
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4 मनोविज्ञान - 


ae है act है उतनी आवश्यकता निश्चित काम को पूरा करने के लिये नहीं होती । विलियम a 
` _ अषा कथन है कि जब किसी प्रफार का विचार मनुष्य के मन में रहा से बैठ बाता है तो उसको 
' पूरा करने बाली किया जपने आप ही होने लगती है। मुख्य कार्य निश्चय का दी है। अनु्योगी अलफल 
लोगों के निश्चय सदा बदला करते हैं वे श्रा कुछ सोचते हैं. ate फल दूसरा सोचने लगते हैं। किसी. 
प्रकार के निश्चय की egat के लिये बड़े गंभीर चिन्तन की आवश्यकता होती है श्रोर अपने स्वभाब में भी 
विशेष प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकंता होती है। जब यह परिवर्तन हो जाता है तो परिस्थिति भी | मः 
सरलता से बदल जाती है। मनुष्य में सामथ का उदय होना एक बड़े महत्व की मनोवैज्ञानिक घटना है; | भा 
उन सामर्थ का उदय हो जाता है तो मनुष्य सब कुछ कर लेता है। i 
मनुष्य के मन में कितनी शक्ति है इसका शान स्यं उसे नहीं रहता। इसी प्रकार मानव उमा ES 

किस समय क्या कर सकता है, इसका भी पहलेसे श्रन्दाज नहीं लगाया जा सकता È | जिस प्रकारके विचार | गराः 

- समाज मैं फैले हैं उसी प्रकार का मनुष्यों का मन बन जाता दै ओर फिर समाज के लोगों का आचरण है 
भी उसी प्रकार का दो जाता है। कितने ही बढ़े राष्ट्र छोटे छोटे राष्ट्रों के अधिकार में इसलिये पड़े रहते हैं | at 

कि उन्हें अपने दी बल का शान नहीं दै। इस प्रकार्टूमुट्टी भर अंग्रेज भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे। | 
i 
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जद भारत फे लोगों को अपने सामर्थ का शान हो गया तो अंग्रेजों को भारतवर्ष छोड़कर जाना IT | gy 
इस सारी घटना के पीछे मानसिक परिवर्तन ही एक मात्र कारण था। थंग्रेजी में कहावत है कि जो | मन 
` सोचता है कि इम सुक काम'करने में सफल होंगे वह उब कार्य फे करने में अवश्य सफल होता है। | = 
फिर एक व्यक्ति के आशावादी और रचनात्मक विचार लाखों मनुष्यों के उसी प्रकार के विचार बन जाते [हे । 
` हैं। जर विचारों का इस प्रकार प्रचार हो जाता है तो मानव समाज की ही कायापज्ञर हो जाती है। = 
किसी प्रकार की विचार घारा की सफलता उसफे सत्यता में विश्वास ओर प्रचार पर निर्भर करती |पूरि 
हे । इस प्रचार से समाज के दूसरे लोगों फा मानसिक परिवर्तन होता है ate इसके परिणामस्वरूप la ब 
ama में क्रान्तियाँ होती दै । मनोविज्ञान बताता दै फि मनुष्य में अशाम्ति के विचार क्यों आते हैं और | श् 
उनका प्रचार समाज में किस प्रकार दोता है। किसी प्रकार की कान्ति का आधार मनुष्य के संतोष के हैं। 

विचार हैं। जत्र मनुष्य के मन में किसी व्यक्ति, अथवा राष्ट्र के प्रति शरसम्तोष रहता है तो मनुष्य या। 
तो भाग्यवादी बन जाता दै श्रथवा वह पुरुषार्थवादी बनकर अपने दमन करनेवाले की सत्ता क्के प्रतिकूल इम 

: विद्रोह करता है। ; a 
मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि मनुष्य के मन की प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिये कर 
प्रत्येक क्रान्ति के बाद प्रतिगामी agat समाज में झा जाती हैं । श्रतएव जो कार्य जहदी में होता हैदर 
बह स्थायी नहीं होता | फिर मनुष्य जिन भावों का श्रभ्यात किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर करता अप 
है वे भाव उसके ही मित्र भ्रथवा-शत्रु बन जाते हैं | इस प्रकार दूसरे को बिनाश करने के भाव हक 
TE: 

J 


विनाश के mit के जनक होते हैं। maga जो प्रगति मानव aa में किसी के विनाश के भावों की के 
' प्रधानता के कारण. होती है वह बाद में श्रप्रगति वन जाती è | i I 
समाज मैं किसी प्रकार का परियतंन लाने के लिए मनुष्यों के मन फो बदलना आवश्यक है| श्त 
यह मानसिक Rada न के समाज के gg पढ़े लिखे लोगों का दो, बरन, सामान्य जनता का भी ताम 
हो | बब कमो राष्ट्र के नेता Bra समाज चिम्तनरील जनता के आधार एर कोई डामाजिक सुधार lea 


योजना बनाते हैं तो वे aaa को aN न agar A को ही ले जाते हैं। सामान्य जनता के विचा 
मैं परेन होने के vaa ही कोई प्रगतितरादी सापाजिक नियम बनाया था सकता है। भारतवर्ष अका 
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| अनो विज्ञान 
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हो ¦ नि c | 
ता make मनोविज्ञान की विशेषता 
सी | [ Mo go जेकब का काशी मनोविश्ञानशाला की साप्ताहिक बैठक में भांषण ] 
भी | संवार के आशुनिक काल के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक awed युंग महाशय हैं । उनके कथनानुसार 


भीं | मनुष्य का सर्वोच्य पुरुषार्थ श्रात्मश्ञान की प्रासि दै । यही उद्देश्य प्राचीन भारतीय ऋषियों का रहा है। 
है; | भारतीय योगी आत्म-साक्षात्कार करने के लिये योगाभ्यास करते थे । इंस प्रकार aed युंग महाशय के मनो- 


d AERE x faat की दशा सुधारने के लिये बहुत कुछ प्रचार महात्मा गांधी ने किया | इस प्रचार 
$ प ही इन लोगों फो सुविधा देनेवाले कुछ राज्यनियम बनाये जा सके । हमारे समाज के 
R प्रायः सभी चिन्तनशील व्यक्ति जातपाँत की व्यर्थता को मानते हैं, परन्तु उससे मुक्त होना wera कठिन 
TAR | इसका प्रमुख फारण इन विसारो फा साधारण जनता तक नहीं पहुँचना है । देश के सभी वर्ग के 
(लोगों में जो विचार फैल जाता है वही क्रिया में प्रकाशित होता है। 
md मन की सूक्ष्म क्रियाओं का ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर. पाते कि सामाजिक 
है मगति ही किल वात में है। भोजन और कपड़ा मिल जाना aa सामाजिक प्रगति नहीं 'हे। ये घस्तुयें 
जो मनुष्य की सोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परन्तु मनुष्य के अधिक दुःख उसकी भोतिक 
र | | आवश्यक्षताश्रों की पूर्ति से सम्बन्ध नहीं रखते, वे उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताश्रों से सम्बन्ध रखते 
ते | ¦ मनुष्य iaia, मान-भ्रपमान के कारण जितना दुःखी होता है भोजन और कपड़ा की 
कमी के कारण उतना Val नहीं होता | मनुष्य के मानसिकरोगों का कारण प्रधानतः उसकी मानसिक 
ती | परिस्थिति ही होती है| जिस मनुष्य के मन की बनावट ही विक्त है बह कितने ही अच्छे वातावरण में 
सप | न रख दिया जाय शीघ्र दी वह अपने आपको डु.खी बना लेता है । जहाँ उसका कोई शत्रु नहीं वहाँ वह 
र | शुँ का निर्माण कर लेता है। आरमहीनता की ग्रन्थि के लोग सपने आसपास शतु ही शत्रु देखते 
| # हं । इसके प्रतिकूल शआत्मविश्वास से पूरित लोग शत्रुओं को मी मित्र में परिणत कर लेते हैं । 
या मनोविशान हमें दर्शाता है कि हम daw को वैसा नहीं देखते जैसा वह है वरन्‌ जैसे इम हैं। 
फूल हम अपने ही गुप्त भावी को संसार के दूसरे लोगों और परिस्थियों पर आरोपित कर देते हैं । 
| Sa किसी मनुष्य फे मनमें दीनता का भाव रहता है तो वह सोचता है कि दूसरे लोग उसे नीचे 
लिये Arar चाहते हैं । वह अपने आपको उनके पणयम्त्रों से बचाने की चेष्टा करने लगता है और इस प्रकार 
VR शन्रुतां का वातायरण उपस्थित कर लेता दै | अपने आन्तरिक मन में दीनता का भाव रखनेघाला व्यक्ति 
रता अपने श्रापको महान बनाने का अनेक उपाय रचता है। इस प्रकार वह समान के दूसरे लोगों से संघर्ष 
$ पन्न कर लेता है। संसार के afek राष्ट्रों में भी इसी प्रकार संघर्ष उत्पन्न हो जाता है 1 पिछली लड़ाई 
के मनोवैज्ञानिक कारण पर विचार करने से पता चला कि जर्मनी अपने आप को शन्र॒श्रों से घिरा पाता 
atl वह संसार को अपनी महान वा प्रदर्शित करना चाहता था। अतएव इन दोनों राष्ट्रों ने श्रपनी 
है। | शक्ति से अधिक काम अपने ऊपर ले लिया । उन्होंने अपने पितरों को भी शत्रु बना लिया । फिर उनकी 
| सामाजिक प्रगति अप्रगत्ति वन गईं। जर्मनी ने अपना नेता जिस. व्यक्तिको चुना वह उसकी मानतिक | 
॥ स्थिति को व्यक्त करता था । वह सम्पूर्ण जर्मनी का प्रतीक था और उसके पतन के साथ साथ जर्मनी का 
पतन हो गया। यदि मनुष्य अपने श्राप का निरीक्षण करते रहे तो वह एका एक नीचे न गिरे, इसी 
प्रकार राष्ट्र में यदि मनोविज्ञान की इद्धि हो तो बह अपने आप फो विनाश से बचा ले। ~ 


ee es ms ee 
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खा ae adia 


ees प्रयस्न का वही लक्ष्य है जो भारतवर्ष के ऋषियों-का था। परन्तु थुग महाशय So शब्द! 
` से वही अर्थ नहीं है जो मारतब के ऋषि समभते थे। भारतीय विचारानुसार आत्मा का अर्थ व्यापक | 
तख है और युग की विचारधारा के प्रनुसार आमा का छाथ व्यक्तिगत संस्कारों का उम्ुच्चय है। आसम! 
-साक्षास्कार का अर्थ भारतीय विचार में छसीम चेतन तल को प्रासि है-ओर पश्चिमी विचार के HIR zit 
SRA साक्षात्कार का अर्थ अचेतन मन की बातों को चेतन बना देना है। जितना ही लो व्यक्ति मन Gp, 
अचेतन भावों को जानता है, वह अपने व्यक्तित्व का प्रसार उतना ही अधिक कर लेता है। | A axe 
झाधुनिक मनोविज्ञान फे जनक डा० सिगमंड फ्रायड हैं। चाह्सं युग उनके शिष्य हैं। e 
फ्रायड महाशय के विचारों से युग महाशय के विचार बहुत भिन्न हैं। फ्रायड के GANAR मनुष्य के, लक 
जीवन की मूल-शक्ति काम वांसना 21 इसी शक्ति फे सुचारु रूप से प्रकाशन से जीवन का RTE नह 
होता है और उसके दमन से मानसिंक रोगों की उत्पत्ति होती है। चाहस युंग के कथनानुप्तार कमस व 
का महत्व जीवन में अवश्य दे, परन्तु यह जीवन की अकेली ही शक्ति नहीं है, जिसके. कारण जीबन नान 
रूप से स्फुरित होता दै.। कामशक्ति फे अतिरिक्त मनुष्य में एक आध्यात्मिक शक्ति भी दै। यह शक्ति बृद्ध 
मनुष्य के क्रिया-कलापों में काम शक्ति की पेक्षा कहाँ - अधिक स्थान रखती है। इस इष्टि से चाहसं युंग रोग 
K| 


का दष्ट कोण भारतीय योगिक RAT से मिलता जुलता है। ; = 

ales युग महाशय का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास अपने ही ढंग से कर दकत ९ 

है । मानसिक रोगों की चिकित्सा पैं भी प्रत्येक व्यक्ति फे स्वभाव को समझ कर विशेष प्रकार की चिकित्सा = 

.._ करनी पड़ती है। चाल्स युग ने मनुष्य के व्यक्तित्व के मुख्यतः दो प्रकार बताये हैं |--एक aT aj a 

O uaa | फिर इन दो प्रकार के व्यक्तित्व के मानसिक कार्य चार प्रकार से होते हैं ओर wi, 

| ` तरह प्रत्येक प्रकार का, अर्थात्‌ aes खो ओर श्रन्तमु'खी दोनों प्रकार के व्यक्ति चार तरह फे होते tla. 
(२) संवेदनात्मक ( २) भावात्मक (३ ) बोद्विक और (४ ) प्रज्ञानात्मक | युग महाशय के कथना-' 

` नुसार मनुष्यकी श्रम्तयु'खता ओर बहिभुखता मैं विरोध होता है | इसी प्रकार सवेदनात्मक ओर ग्रज्ञानात्मक ,. 

. तथा मावात्मक ओर बोद्धिक तलवॉमें श्रापसका विरोध होता है। जब मनुष्यफे एक प्रकारके सवभावम ro a 

= होती है, तंत्र उसके विरोधी स्वभाव का दमन होता है। इससे दमित अंग का विकास नहीं होता । a, 

मानसिक रोग उत्पन्न करता है| मानसिक चिकित्सक मनुष्य के स्वभाव को पूर्णतया तो नहीं बदल m gr 

क्योकि यह जन्मजात है, परन्तु वह दमित प्रइृतियों फो प्रकाशित होने का अवसर देकर उनकी अमिदृद्धि क स 

कुछ न कुछ अवश्य कर सकता हैं। इस प्रकार के प्रयत्न से जीवन का बिगड़ा हुआ सन्तुलन फिर से APS. 

a By è l ; . = 

` ` मानसिक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह किसी रोगी की चिकित्सा झरने के पूर्व उसके $ 

`को समभे | इस स्वभाव को बानने के लिए प्रत्येक मानसिंक चिकित्सक को रोगी की उन बातों को भ 
प्रकार देखते रहना आवश्यक है, जो निरर्थक समकी जाती हैं । ज्र चिकिस्सफ ध्यानपूर्वक किसी 

` का ग्रभ्ययन करता RAA इस प्रध्ययन से श्रपने आप का ज्ञान बढ़ता है। रोगी के गुप्त मन का शाध्ययन 

उसकी कोई मी श्रं हीन क्रियाओं को सतक होकर देखने से होता है। स्वप्न के aqaa और Hadt gan 

करणकी अवस्था मैं रोगी के मन मैं श्रायी बाते' जानने से न केवल उसके स्वभाव का शान हो जाता: 

है, वरन्‌ हम उतकी शक्ति का सहुपयोग करने में भी समर्थ होते हैं। किसी भावना के प्रकाशित ae 

बह भावना शक्तिहीन दो बाती है। फांयड महाशय के आविर्भाव के पूर्व हम खप्नों को '्र्थेहीन समर्भते | 


ह 


ये, we आज हमें ज्ञात हो रहदा है कि मनुष्य के जीबन की कोई भी क्रिया अथहीन नहीं है और उसके 
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मनो बिक्लांन 
द्‌ भृत-बाधायें 
4 संसार के प्रत्येक देश में मूतों के श्रस्तित्व के बारे में चर्चा चली ae हैं। यह वर्वर जाति के , 
इ लोगो में और सभ्य लोगों में मी पाई जाती है। अशिक्षित लोगमें तथा fadt में भूतोंके रस्ति में धिक « 


| विश्वास रहता है। वे इन लोगों को त्रास भी श्रधिक देते हैं। मूतों. के उपद्रवों के विषय में कभी-कभी 
| झखचारों में भी चचां छुप जाती है। कितने ही लोग मूतं को बुलाते हैं और उनके द्वारा कुछ प्रश्न इल 


| करते हैं, इसके लिये वे किसी माध्यम को तैयार करते हैं | मूतों फे द्वारा अशिक्षित लोग ही त्रस्त नहीं | 


के रोते वरन्‌ शिक्षित लोग भी त्रस्त होते हैं । जन्न मूर्तों की वैज्ञानिक विधि से -खोज की जाती है तो वे कहां 
MG नहीं पाये जाते । यदि विजान के द्वारा देवी देवता और ईश्वर का पता नहीं चलता तो मूतों का कैसे पता 
i चलेगा | ; - 

ना विज्ञान के अध्ययन ने कई बातों पर प्रकाश डाला है। मनुष्य के दुःखों फी संख्या विज्ञान की 
तद्धि से कम हो गई है, पर उनका अन्त नहीं हुआ। ब भूत बाधाश्ों ने श्रनेक प्रकार के मानसिक 
ंगरोगों का रूप घारण कर लिया है। जो व्यक्ति जितना. दी शिक्षित होता है वह अपने किसी भी दुख का 


व ® š 
हा गना अथवा श्राकांक्षाओं को गुप्त ढंग से प्रकाशित करते हैं । प्रत्येक. मनुष्य स्वप्न देखता है wala 


N वह SH न कुछ समय के लिये पागल व्यक्ति की तरह अनुभव करने लगता है | पागल व्यक्ति सभी समय 
a स्वप्न जेसी मानसिक अवस्था में रहता है | अतएव स्वप्न का अध्ययन पागल की मानसिक स्थिति समझने 
में बढ़ा ही सहायफ है। lo mas और युंग दोनों ही मनोविश्लेषण के कार्य में aa से सहायता 
a आवश्यक समते हैं । gts 

A आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों के उपचार मैं निर्देश विधि को उपयोगी नहीं मानते हैं। निर्देश 
र्‌ द्वारा चिकित्सा करनेसे मनुष्य के अचेतन मनमें उपस्थित मानसिक ग्रन्थिका निराकरण नहीं होता, उसका 
तो नागरो waar दमित स्मृतियों का ज्ञान कराता है| जिस प्रकार एक दाई एक ot को बच्चे को जन्म देने 
“के समय सहायक बनती है, उसी प्रकार एक falas मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित भावों को 
चेतना की ade पर लाने में सहायता देता है | मानसिक चिकित्सक फा बहुत कुछ कार्य एक बागवान के 
F है| बागवान बगीचे के पोधो को बढ़ने में सहायता देता है. उनका वह दमन नहीं करता | चिकि- 
सक की सहायता से रोगी.का मन खस्थ होकर पूर्णता की ओर जाता है। 

j भारतीय योगिक मानतिक चिकित्सा की विधि ओर यूरोपीय मनोवैशानिझ चिकित्सा विधि में एक 


Gaga थोड़े लोग ही इस प्रकार की चिकित्सा से लाभ उठा पाते हैं। . 


है. 
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दमन मात्र होता है | asat मनोविश्लेषक मनुष्य को अपने मन में ही निहित मानतिक शक्तियों वाक: | 


खप्न के अनुभ चाहे कितने ही श्रर्थहीन क्यों न दिखाई दे, वे वास्तव में उसको विशेष प्रकार की 


मानसिक चिकित्सा की दो विधियाँ हैं। एक निर्देश AR श्रौर दूसरी मनोविश्लेषण विधि। - 


Mnfrs भेद यह है कि मारतत्र्घ में लोग किसी बाइरी लाभ की श्राशा न करते हुए केवल श्राध्यास्मिक ` 
लाभ के जिये दूसरों की सेवा deste घण्टे तक कर लेते हैं। मानसिक रोग की -चिकित्सा के AT | 
[सलाह योगी सन्त ओर महात्मा देते हैं, उसके लिये वे कोई पुरस्कार की आशा नहीं करते, परन्तु यूरोप | | 
गोर अमेरिका में किसी भी प्रकार की चिकित्सा का कार्य Rat श्रायिक आधार के नहीं होता। श्रतएब | 


me 


| 
y 
20 + सनो विज्ञान 


= से बाहर न देखकर WIA भीतर ही देखता है। अपने भीतर दोष को पहचान लेने से ay | 
उससे जल्दी से मुक्त हो जाता है । जो व्यक्ति अपने दोषों से जितना a कम मुक्त होना चाहता है वह | 
उतना ही, किसी बाहरी आलम्बन की खोज काता है। इस प्रकार किसी भाँति का मानसिक sae शारी. | 
रिक रोग का रूप धारण कर लेता है। फिर शारीरिक रोग के लिये भी कोई बाहरी सत्ता में विश्वास प्रदः 
किया जाता। aR 
भूत-चाधाओं की उपस्थिति के पूर्व मनुष्य फे मन में अनेक प्रकार का मानसिक gE चलता से स 
रहता है। मान लीजिये फि किसी व्यक्तिने किसी निर्दोष व्यक्तिकी हत्या कर डाली, उसका रुपया खा लिया, में द 
कहीं अपनी अन्तरात्मा के प्रतिकूज चोरी कर ली श्रयवा किसी प्रकार का व्यभिचार किया | इन कामों के स्तवि 
करने के वाद इनके विचार मनुष्य फे मन को जास देने लगते हैं | इन त्रास-युक्त जिचारों को मुलीने BAT 
चेषा मनुष्य करता दै। यहाँ यइ आवश्यक नहीं है कि फिसी कस्य के विषय में मनुष्य के व्यक्तिगत हैं व 
बिचार क्या है । सामाजिक विचार ही मनुष्य को दुःखी बनाने फे लिये पर्यासत होते हैं । जो कार्य qaile इ 
से छुपाने योंग्य है उनके विचार मनुष्य कों त्रास देते हैं । इन विचारों को मुलाने की" चेश फे परिणाम-हमा' 
स्वरूप ये विचार आन्तरिक मन में चले आते हैं । फिर यही बाहरी रोग के रूप में श्रा जाते हैं । ये aaa 
शारीरिक अथवा मानसिक हो सकते हैं। ; अगत 
यदि मनुष्य की तक बुद्धि प्रवीण हुई तो उसे बाध्य विचार, cena, श्रनिद्रा तथा RART काविशव 
रोग दो जाता है | यदि तकं बुद्धि shy न हुई तो उसे प्रेत aed तंग करने लगती हैं। मनुष्य 3) 
) झपने ही afta विचार उसे तंग करते हैं, मनुष्य की दमित भावनायें किसी बास्तविक अथवा कहिपित है | 
पदार्थ पर श्रारोपित हो जाती हैं और वे इस प्रकार प्रफाशित होती है जिससे मनुष्य को श्रधिक कष्ट हों किया 
/ मूर्तौ द्वारा त्रस्त होना अपने दमित आन्तरिक मन द्वारा स्त होना है। साहि 
जब किसी के मन st afta भात्रना का दमन किया जाता है श्रर्थात्‌ जब उसे चेतना के स्तर परीस 
नहीं आने दिया जाता तो वह मन के भीतरी भाग में चली जाती है ओर वह मन फो विभासित कर देती. ने 
' हे। मन का यह दद्रा हुआ विभाजित भाग मनुष्य की इच्छा-शक्ति छ स्वतंत्र हो जाता है, फिर यहे २ 
मनुष्य की चेतना के ana इस प्रकार ्राता है कि वह बाहर की कोई बस्त हो lead भत-वाधाश्रों कार 
रोग बोला जाता है। _.. आस्त 
` मनोविश्ञानशाला के सम्पर्क में श्राये हुए एक मैलेन्क्रोलिया के रोगी को इस रोग के. होने के पूर्व दिया 
एक ऐसी युबती का स्व॒रूप aman दिखाई देता था जो वास्तव में कहीं नहीं थी। वह इस कल्पित रूप- करता 
वान it के प्रेम में विमोहित था। इस रोगी के पूर्व जीवन के श्रध्ययन से पता चला कि बह अपनी मामी! 7 
के प्रेम से श्रातक्त था । नैतिकता उसके प्रेम-प्रकाशन में वाघक थी, श्रतएव कई दिनोतक. प्रेम ae a! 
नैतिकता का संघर्ष चेतन मन में चलता रहा और पीछे, यही अचेतन मन में पहुँच गया। अपनी मामी व 
का प्रेम ही फिर मानसिक रोगके रूप में एक कल्पित युवती की प्रतिमा में प्रकाशित होने लगा । E 
एक दूसरे नवयुवक FAA श्रपने एक सम्बन्धी के प्रति समलिंगी प्रेप था | यही प्रेम कमी ha « 
के भय में कमी सॉ के द्वारा काटे बाने द्वारा मय में प्रकाशित होता था। aa afia बातना भूत के मय पै 
es tpr रो 
प्रकाशित नहीं होती तब हिस्टीरिया का रूप धारण कर लेती है। हिस्टीरिया का रोग भी Wal द्वारा 
होने का भय कहलाता है। हिस्टीरिया के रोगी के ध्यान को किती एक स्थान पर केन्द्रित करने से बरत 
प्रकार के चित्र सुझाए जाते हैं वैसे ही चित्र दिखाई देने हैं। हिस्टीरिया का रोगी कमी कमी ऐसी बा 
कहा श्रथवा लिख देता है चो बत्य होते हुए भी उसकी चेतना को शात नहीं रहता। वे किसी प्रेत i 


E: 
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स्वप्न हारा भात्म-निर्शन 
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dj मनुष्य दो जगत्‌ का प्राणी है, वे हैं वाह्य जगत्‌ व aaia | उसके व्यक्तित्व के एक भाग का 
la प्रदर्शन वाह्म-जगत्‌ में होता है और दूसरे भाग की संतुष्टि श्रन्तर्जगत में । वोह्य-जगत के क्रिया-कलापों व. 
. अन्त्जंगत्‌ के क्रिया-कलापों में तालिके-मेद होता है। वाह्म-जगत के हमारे व्यापार व्यक्तित्व के उस भाग 
ता से सम्बन्धित है जो हम ्रामासित करना चाहते हैं--वास्तव में हम वैसे हैं नहीं - इसके विपरीत अन्तर्जगत 
पा, में हम अपने को श्रपने जैसा पाते हैं | यही हमारा त्रास्तविक जगत्‌ दै वह है स्वप्न जगत जिसे लोग श्रवा- 
व स्तविक जगत्‌ बतलाते हैं | सच तो यह है कि हमारे व्यक्तित्व का ई भाग इसी स्वप्न जगत्‌ से प्रभावित व 
दी प्रकाशित होता दै जिसका हम अभिमान करते हैं। वाह्म-जगत्‌ में हम अपने को वैसा नहीं पाते जैसे हम 
त हैं बल्कि Sar संसार हमें देखना चाहते हैं । संधार को इससे मतलब नहीं कि हम क्या हैं ? जो कुछ इम 
रे इसका AGA तो हमारा स्वप्न-जगत करता है। यही हमारे चेतन-अचेतन मन कहे जाते हैं यद्यपि 
FRA अचेतन मन चेतन मन को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है - चेतन मन को 
ATA मन में परिवर्तित फरना चाहता है--पर संसार उसे ऐसा नहीं करने देना चाहता | यही श्रन्त- - 
जगत ब वाह्म-जगत का संग्राम है जो सुक्ष्म रूप से व्यक्ति विशेष के mara स्थूल रूप से व्यक्ति के बाहर 
क्षा विश्व में भी हो सकता है। l 
के/ Sage विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्रत्म-निदर्शन के लिए स्वप्न जगत्‌ का अध्ययन आवश्यक 
तै । इस लेख में एक मानसिक रोगी के स्वप्न-अध्ययन दारा उसके श्रात्म-परीक्षण का प्रयास 
[किया गया है । स्वप्न-जगत की मानसिक प्रक्रिया को समझने फे पहले साप्राजिक पृष्ठभूमि समझ लेना 
चाहिए, | रोगी का उसकी भाभी से बारह वर्ष की श्रव॒स्था से ही प्रेम हो गया था। यह प्रेम बढ़ते-बढ़ते 
पर्पर्य-प्रेम की अवधि तक पहुँच गया पर लज्जा व संकोचवश उसकी तृप्ति न हो सकी । रोगी बुद्धिवादी 
तो. नेतिकता की विशेष मात्रा है । वह अपने को अपनी पत्नी के लिए कलुषित.न करना चाहता ary 
इलं स्वरूप, डसने पनी श्रनैतिक वासना का दमन किया। स्वप्नदोष होने लगे। वह अपने जीवन से 
क्ातिराश होकर अपनी „भाभी से बोलना छोड़ fear) .अनायास बातबात में झाडा मोल लेने लगा । | 
आस्तविकता से दुर भागने के कारण प॒लायनवादी-मनोइत्ति का हो गया | उसने भ्रपना आत्म-विश्वास खो 
ब॑दिया। घृणा ब दवष परेम व सहानुभूति के क्रमशः Raa स्वरूप हैं। जो व्यक्ति चेतनमन से घुणा ब दोष 
रता है ( दमित अवस्था में ) वह अचेतन मन से प्रेम व सहानुभूति करता है पर उसे उसका ज्ञान नही 
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| हुई मानी जाती हैं | वास्तव वे उसके अचेतन मन के उस भाग द्वारा लिखी जाती है जिसका कि 
= की इच्छा शक्ति से सम्पक छूट गया। अग्रएव व्यक्ति अपनी ही कृति को अपने ही श्राप नहीं 
पहचानता | 

! बन मानसिक उपचार द्वारा चेतन ओर श्चेतन मन में एकता स्थापित कर दी जाती है तो.इस 
तग की समासि हो जाती दै । इसके लिपे ्रचेतन भावना का चेतना के स्तर पर लाना और इस भावना 
Abr रोगी के नैतिक मावों से समन्त्रय स्थापित करना AIH होता है | 
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ees SO | 
op एक aa उल्लेखनीय है कि घुणा व ट्रेघ के द्वारा इम किसी धुरी वस्तु का त्याग नहीं कर संकरे 
घृणा व दोष से अकारण ही दोषों सें सम्बन्ध हो जाता है। ~~ Es 
रोगी के ये खप्न उल्लेखनीय दै-- ' Me fete A 
. १--मैं श्रपने दामाद के साथ सेर "करने जा रहा था। रास्ते मैं एक नीबू, का बुक्ष पढ़ा । उससे 
नीचे इथां के झोंक से कई नीयू के फल. गिरे थे | मैंने उनसे केवल दो. नीबू माँगा । पर उन्होंने पास मेँ We: 
पपीते का फल दिया | उन्हें लेकर मैं घर चला गया ।' oe wee. Pe 
स्पष्ट है कि रोगी की अतृप्त वासना तृप्ति चाहती है। नीबू रोगी के भाभी की योनि का संकेत थे भाव: 
ओर पपीता उसके स्तन था। रोगी श्रपनी काम भावना तुत करना चाहता था, पर बदले में उसे स्तन है fira 
` प्राप्त हुआ | Bi aa ; ee 
- २. स्व॒प्द--'कालेज की दो बालिकाएँ एक रिक्शे पर सवार थी । -ऊपर से मैं उनपर सुम्ध न था | ही घ 
उनमें से एक ने हमसे प्यार करने को कहा | प्रथम्‌ मैंने उसे ठुकरा दिया। पश्चात्‌ उसने भि 
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amai तो उसके प्रति मेरा भ्राकर्षण ` स्वामातिक हो गया। se लड़की ने कहा “प्यार ही तो संसार ह देता 
सब कुछ है ।!... . Ln Ri ; E क 2 RS 
'.. प्रत्यक्ष है कि जो लड़की प्यार की' बातचीत करती a रोगी की भाभी दी स्वयं हैं। रोगी नैको. 

उसके प्यार को ठुकरा दिया' था, रोगी श्रचेतंत मन से अपनी भाभी को प्यार तो अबश्य करता या पर ऊपर ऐसी 

से प्यार ने घणा ब ष का सरूप ले लिया था| इस स्वप्न से स्पष्ट है कि मानसिक शान्ति के लिए रोगीजीवि 
` को अपनी भाभी से शुद्ध प्यार करना चाहिए | रोगी.ऐसा कर भी रहा है। | iaat 
३. स्वप्त--'मैं कोठे पर सोया हूँ। नीचे से गाँव का एक बनिया मुझे पुकारता है । मैं बोलने AN 

Don a मामी see से कह देती हैं कि वह नहीं है। बनियाँ सीढ़ी से नीचे उतरता है कि मैंने उसकी) 

` जानकारी के लिए arg ली । वह मुझे पचानकर ऊपर जांता है और मेरे सिरहाने बैठ जाता है। भांभी प्रकार 
` ने बड़े प्रेम से amet जल पिलाने का प्रबन्ध किया | A सिरहाने wea फेबड़े जल को वह ज्यों ek 
` डढाती हैं मुझे प्यास इतनी तेज़ लगती है कि मुख और कठ दोनों सूख जाते हैं। उसी क्षण संकेत सेमे जि 
... मैंने एक प्याला माँगा उन्होंने एक के अतिरिक्त दो प्याले दिए, पर मेरी पिपासा शांत न हुई । इसी क्षणम n 
मुझे aa हुआ कि मेरी निद्रा नीचे बैठी जा रही है, मैं समाधिस्थ होता जा war's | मैं झर उठ खड़ा जाता 
' होता हूँ । बुझे डर लगता है कि मैं मर न जाऊ” खप्न से स्पष्ट है कि रोगी की उसके भाभी से झपार ही ल 
` ठृत वासनो है। वह aft चाहता दै पर बदले में भाभी ने दो .प्याले ees जल दिए maia दोनों स्नेह: 
स्तन-ध्पर्श कराया पर संभोग नहीं | इस प्रकार इम स्वप्न द्वारा रोगी के मन का परीक्षण कर सकते हैं | a z 
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२ a : ' सनोविज्ञाल 
| प्रेम और मानसिक aa 


उसे “नित तरह माता अपने आपको संकट में डालकर अपने इकलौते बेटे को बचाने की चेष्टा करती 
पे हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में असीम मैज्री भाव का प्रसार हो। सारे संसार मैं, ऊपर नीचे ओर चारो श्रोर बिना 
` | किसी राग दोष और विरोध के मैत्री भाव फैल जाय | मनुष्य यदि झपनी जाणतावध्था में सब्र समय इसी 
TA भावना को दढता से चारणं किए रहे तो उसे इती संसार में अलौकिक आनन्द भर पवित्रता प्ले” 
न है| मित्ता gsi भगवान बुद्ध वचनामृत ` के जे । i 
| ` ` यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक डेमेट्रीयल का कथन है कि संसार की रचना और den में दो सत्तायें 
था | ही काम करती हैं--एक प्रेम और दूसरी qar | जब्र संसारमें परेम का प्रादुर्माव होता दै ओर उसकी अमि- 
Late. होती. है तो संसार में झनेक प्रकार की मली Tat की सृष्टि होती “है, मानव chia रसमय दिखाई 
g beat है ओर जिस oh हमारी इष्टि जाती है, उस ओर हम सौंदर्य का प्रसार पाते हैं। सौन्दर्य प्रेम की ही. . 
se ot नाम.है। ज FU की इद्धि Pez, तब ama की कलह श्रौर फूट बढ़ जाती है, संसार 
गी नेको स्थिर रंखने वाले sy एक दूसरे से टकराने लगते हैं, मानव-जीवन निराशाथुक्त होने लगता है। 
ऊपर ऐसी . वसया में मनुष्य फी दृष्टि जहाँ जाती है, उसे ached ही दिखाई देता है। प्रेम ही मनुष्य को 
रोगी जीवित रहने के लिये प्रोत्साहित करता है sz TU उसे जीवन विसर्जित करने के लिये प्रेरित करती है । i 
set ग्रेम की इद्धि होती है वहाँ आरोग्य की are होती है बोर जहाँ घुणा की बृद्धिं होती है वहाँ रोग 
i हीकी। प्रेम जीवन देता है और घुणा मुत्यु I ; 5 l 
wat पंसार फे कुशल मनोवैज्ानिकों ने प्रेम झी उक्त शक्ति को समका है। waaa उन्होंने सभी . 
WAAR के रोगों के उपचार में रोगी के mana प्रेम का बाताबरण उत्पन्न करना fera.. आवश्यक 
| रीलमझा है। आधुनिक काल के उच्चकोटि के चिकित्सकों का कथन है कि मनुष्य के मन और उसके स्वास्थ 
त सेमे जितना घनिष्ट सम्बन्ध है उसका ज्ञान साघारण डाक्टर को नहीं रहता 1. इसके कारण रोगी की चिकित्सा 
क्षण में बढ़ी बाघाये होती है । अतएव प्रत्येक डाक्टर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना नितान्त MAAF समझा 
बढ़ा जाता है। यदि किती व्ाक्टरके विचार रोगी के प्रति प्रेम और सहानुभूति के हैं तो वह रोगी को maya 
पार ही लाभ पहुँचाने मैं समर्थ दागा | इसके प्रतिकूल यदि चिकित्सक भावहीन है, रोगीके प्रति उसके हृदय मैं । 
नो स्नेह नहीं है तो वह रोगी का अधिक हित नहीं कर पाता । जैसे जैसे चिकित्सा का काल बढ़ता जाता है रोग - 
भी बढ़ता जाता है। 
| . ` mame काल की एक मौलिक खोज यह है फि मनुष्य के बहुत से शारीरिक Mitel जड़ उसके 
) watt उपस्थित मानसिक विकारों में रहती है। रोगी के मनमें अपने.ही संबंधी के प्रति अथवा अपने 
` आप के प्रति प्रबल घुणा के भाव रहते हैं, जिसका कि ज्ञान स्वयं रोगी को नहीं रहता | यही कलुषित भाव 
_ रोगी का शारीरिक रोग बनकर प्रकाशित होता है। कितने ही वैद्य और डाक्टर शारीरिक रोग के ऊपरी 
STMT उपचार करते रहते हैं, रर रोगी के मन को जानने अथवा उसके गुप्त माको परिवर्तित करने 
की चेष्टा नहीं करते। इससे रोगी को लाम नहीं होता। यदि साधारण ja आर डाक्टर रोगी 
की मोति ओषधि करते हुए उसके श्रान्तरिक भावों के बदलने की चेश करें तो उन्हें आपने कार्य में 
| चमत्कारिक सफलता मिले । tee 
` शारीरिक रोगों के विषय में जो कुछ भी सिद्धांत प्रति-पादित किया जाय, पर मानसिक रोगोंके विषय 
में तो यह पूर्ण सत्य है कि प्रत्येक मानसिक रोगी प्रेम का मूखा रहता है] इस प्रकार उसकी प्रेम की - 
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Oo से दी बढ़ी चढ़ी रहती है | संसार मैं जहाँ वह स्नेह ey ब र तिरा 


प हे ग्रो में परिणि ओर उसके हृदय के स्ने युक्त -: 
`` मिला । इस प्रकार उसकी शाण निराशां मं परिणत दो गई भ उद्गा 
` घृणा में परिवर्तित हो गये । जब बालक अपने आसपास के लोगों में श्रात्मप्रकाशन में उचित स्नेह और 


WHE 
प्रोत्साहन नहीं पातां है तब वह निराश होकर श्रपने आपमें ही अपनी मानसिक अडा केसि Wag 
लेता है। इस प्रकार वह शरीर से बढ़ता है परन्तु मने बड़े होने पर भी बच्चा पना पा डत 

ee बुद्धि सदा देने की न होकर . लेने की ही होती है। कभी कभी बालक किसी व्यक्तिसे पक है. 
प्रोम करता है और जब इस प्रेम मैं उसे किसी प्रकार का धकक़ा लग जाता है तब उसका प्रे पृष 
के रूप में परिणत हो जाता है। अब मनोवैज्ञानिक का कर्तव्य होता है कि बालक की. ह पर 

` धुण को उसके चेतन मन पर लाकर फिर प्रेम मैं परिणत कर दे | भरेम की रुकावट होने gy a 

र्यात्‌ उसके दमित होने पर, प्रेम ही पुणा में परिणत हो जाता है। जर व्यक्ति इस शरणा के माब | 

भी. आत्मग्लानि के कारण मुलाने की चेष्टा करता है तब यह भाव मानव चेतना के नीचे चला बात पर 
है। उसे रोग की स्मृति नहीं रहती । परन्तु यही माब रोग के रूप में परिणत होकर प्रकाशित होह 

है कमी कमी यह भाव मानविक रोगों मैं प्रतीक रूप से प्रकाशित होता है शर कमी वह शारीरिक रे i 

` का रूप घारण कर लेता है। __- PE cy G 

प्रेम मानसिक रोगों की एक अचूक ओषधि है | जो मनोवैज्ञानिक जितना ही अधिक रोगी of कः 

` स्नेह दिखाता है वह रोगी के मन में उतने दी अभिक उदार भावों का जागरण करता है। यही भा लि 

रोगी के श्रारोग्य प्रदान करते हैं। मांनतिक रोग, रोगो से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उसके हृदय के दस 

\ परिवर्तित करके ही समाप्त किये जा सकते हैं | श्रारोग्य की प्राप्ति एक रचनात्मक TIA है। इस रचनात्मक मा 

कार्य के लिये रोगी के मनमें प्रबल स्नेह माव उत्पन्न होनां नितान्त आवश्यक है। त्या 
Sto mae ने जिस मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतिका राविष्कार किया है, उसका सार भाग रोग सा 
 क्केमनमेप्रेम के भावों को जगाना है।:बिस मनोवैज्ञानिक ने इस मूल तत्व फो पकड़ लिया, उसने अपने से 
|... चिकित्सा में मानसिक रोगियों का भारी कल्याण किया और जिसने इसे नहीं माना उसने MARN भा 
रोगी की सेवा में ्रषिक सफलता प्राप्त नहीं की। डा० फ्रायड स्यं जड़वादी थे | उनके विचारानुसा| नि 

` मानव-जीवन का मुख्य हेतु सुखकी प्राप्ति है | यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो उपे) 
श्रम के नीचे रुख की इच्छा काम करती रहती है। सब प्रकार के शारीरिक gal भे शष्ठ BITE उष 

' संबंधी सुख है। अ्रतएव फ़ायडके कंथनानुधार यदि दो व्यक्तियों मे पस का कोई स्नेह है तो उस नै 

` '्रन्तिम श्राधार यही काम-बासना संबंधी लिप्सा की तृत्ति रहती है। फ्रायड महाशय के aaa में 

चब मनुष्य की विषय सुख की इच्छा का दमन होता है, तब वह श्रकारण भय, चिन्ता. तथा मानि रू 

a रोग का रूप धारण कर लेती है। जिस व्यक्ति की काम वासना की तृत्ति में कोई वाधा नहीं होती इं क 
z मानतिक रोग नही होते। : S 5 E 
a EET की तृप्ति का विरोष दो प्रकार से होता है, एक तो ata जगत से और दूसरे ae S 

ही नैतिक इदि से। बराहम-जगत का विरोध व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिये उतना घातक सिद्ध ना T 


होता जितना कि मनुष्य की नैतिक-भावना का विरोध घातक सिद्ध होता है। वाहा जगत. के विरोध {| © 
विजय प्राप्त करना सरल होता है 


. उसे शान्ति कैसे मिल सकती है? जो: 
` . मनुष्य की इच्छा शक्ति को पहुँच के ay 


( 
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संभव नही दै । इस सिद्धान्त को मानकर फ्रायड महाशय के अनुयायी मानव जाति को सलाह देते हँ: « '* 
^ के प्रतिबंध ही शिथिल कर दिये बॉय | फ्रायड फे कथनानुसार नैतिकता स्वयं ध्यंसात्मक मानब: | 
प्रकृति दै । इसीसे अपने प्रति घुण का माब उत्पन्न होता है| यह मनुष्य की मोग इत्ति मैं रुकावट डाल ` 
भेकर उसे रोगी बनाती हैं। मानसिक चिकित्सक रोगी की नेतिक भावनाओं. को Se शिथिल करफे . | 
| उसकी दलित भोग वाउनाओं फो चेतना की सतह पर लाता है श्रोर इस प्रकार इसे रोग से मुक्त करता 

RR इससे रोगी की काम वासना के प्रसार के साथ साथ उसके प्रेम का भी प्रसार होता È i 

T रोगी का दलित प्रेम अर्थात्‌ उसकी काम-वासना जन्न पहले पहल अचेतन AAG चेतना के स्तर 

पर आती है तो बह चिकित्सक पर ही anata हो जाती है। इस तरह रोगी श्रपने दलित भाव से 

१ मुक्त दोने पर चिकित्सक फे ही प्रेम में फस जाता g I यह प्रेम का विलक्षण प्रकाशन हिस्टीरिया के रोगियों | 

l | में विशेष कर देखा जाता है। इस प्रकार की घटनाओं से फायड महाशय ने निष्कर्ष निकाला है कि सभी 

T प्रकार छा प्रेम वासना युक्त रहता है और बिना वासना के न तो पिता पुत्र का, माँ बेटे का, भाई बहिन 

है. का, मित्र-मित्र का और न भक्त और भगवान का स्नेह संभव दै । | 

४ “TS मंहाशय के उक्त विचार एकांगी हैं। मनुष्य किसी भी ब्यक्ति फो स्नेह करने लगता हे 

॥ जब कि उससे उसकी स्थार्थ की पूर्ति होती है । यह aed की पूर्ति चाहे काम वासनात्मक हो अथवा श्रन्य 

Ri किसी इच्छा संबंधी । परन्तु प्रेम श्रौर वाधना एक ही वस्तु नही है। वासना का उद्देश्य अपने सुख के 

A लिये कष्ट उठाना होता दै और प्रेम का उद्दे श्य दूसरे के दित के लिए अपने सुख का त्याग करना और 

| दूसरे के लिये कष्ट उठाना होता है। जहाँ स्याग भावना नहीं है वहाँ प्रम होना संभव नहीं है। यदि 

॥| मानब जीवन में किसी प्रकार फा सुधार होता है, उसमें श्रानन्द की बृद्धि होती है तो उसका आधार 

_ त्यागमय प्रेम होता है। जहाँ बासना की बृद्धि होती है मनुष्य के स्वार्थ परायणता की इद्धि होती है और 

म स्वार्थ परायणता मनुष्य को उदार बनाकेर संकीण बनाती है वह शरीर से सीमित कर देती है। शरीर 

ने| से सीमित होना ही एक प्रकार का मानसिक रोग है। सामाजिक नियम ओर नैतिकता मनुष्य को इस. 


a है ल 
३ भावात्मक संकीर्णता से युक्त करता है। अतएव इनका भ्रदुशासन मनुष्य की श्रात्मा के विकास के लिये. 


|| नितांत आवश्यक है |, NE 
ù हम aed युंग महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य देखते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में नैतिकता 


गे उसी प्रकार निदिंत है जिस प्रकार वासना उसके स्मात्र में निहित है। मानसिक रोगों का प्रधान कारण | 
ह| नैतिक बुद्धि के विषु श्राचरण करना होता 2 | wa मनुष्य स्वच्छुन्दता पूर्वक अपनी वासनाश्रों को तृत्ति 

| भ लग जाता है aa बह अपने व्यापक सस्य की ARTA करता है, यह व्यापक स्व ही नेतिक बुद्धि का 

॥ रूप लेता है। नैतिक बुद्धि द्वारा दंडित होना अपने उच्च स्व की माँग है। किसी भी स्वरा मय काम 
करने के.लिये मनुष्य समाज द्वारा, राज्य द्वारा, प्रकृति द्वारा, अथवा अपनी नेतिक बुद्धि द्वारा ही दंडित | 
i | होता है। इस प्रकार का उसे दंड पाना उसके आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक दै। मानसिक रोग ' 

4 स्यं मानसिक wena की चिकित्सा है। रोगी मनुष्य इन रोगों से परेशान हो जाता है। वह रोगों से 

l | चणा करता है परन्तु उसकी उसी प्रकार की परेशानी दै जिस प्रकार जीवन के श्रन्य क्षेत्र में भूल 

८ करने वाले व्यक्ति दंड देनेवाली सत्ता से करते हैं। दण्ड, दणिडत व्यक्ति को कब प्रिय लग सकता दे 
l aa <ftea व्यक्ति अपने BER कल्याणप्रद मानने लगता 2 aa उसे दण्ड की आवश्यकता ue 
ही नही रहती | मानसिक ,चिकिंस्तक का प्रमुख कार्य रोगी को Ar पूर्वक आत्म Slat कराकर उठके 


| मन को उसके लिये, मला बना देना है। जब चिकित्सक और रोगी में सहानुमूतिका भाव रहता है तो 
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4 है (का इस प्रकार का मन वनना सरल हो जाता है चिकित्सक के स्नेह से रोगी अपने श्राप में एक ३ 
उत्साह का अनुभव करता है और रोग के कारण अपने श्राप को अभागा न मान कर अपने को arr 
: व्यक्ति मानने लगता है। चिकित्सक का स्नेह रोगी को , आत्मविजय घास FA और फू 
कमजोरियों के प्रति आँख न मूँदकर उनपर श्रधिकार प्राप्त करने में सहायक होता है।- | 

किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उससे संहानुभूति रखनेवाले व्यक्ति को उसके ga ३ 

स्वयं अनुभव करना पड़ता है | जब चिकित्सक रोगी फे प्रति त्याग भाव दिखाता है, तब रोगी सं . 
अपने आप मे नये सामर्थ्यं का उदय देखता ÈI हस तरह संसार के सबसे बड़े चिकित्सक बे लोग 
जिन्होंने मानव जाति फे कल्याणार्थ श्रपना समी कुछ त्याग दिया | जिनके रोम-रोम म प्राणिमात्रके ति।| 

- स्नेह भरा हुआ है और जो सभी प्राणियों के लिए इश प्रकार सहायता देने के लिए तेयार रहते हैं, षि 

प्रकार माता अपने बच्चे फे लिए. सहायता देनेके लिए सदा तैयार रहती है । इस प्रकार के NI ड 

बासना की बुद्धि नहीं वरन्‌ उसपर विजय क्री आवश्यकता होती दै श्रोर मनुष्य इस प्रकार के प्रेम से. 

बासना पर विजय प्राप्त करने से समर्थ होता है। इस प्रकार मानव बाति कें प्रति परेम संसार के साई 

महात्माओं ने दर्शाया है। भगवान बुद्ध, हजरत, ईला, Bue aati, Bea सिल, भगवान oa 

महाप्रभु भर रामझष्ण परमहंस तथा स्वामी रामतीर्थ के जीवन को यदिं इम देखें तो हम वास्तविक प्रेम) 

स्वरूप को सरलतासे पहचान सकेंगे। इसी प्रकार के प्रेम से केवल मानसिक रोगियों को a 

हो जाता है, मरन्‌ प्रत्येक निराशायुक्त व्यक्ति के जीबनमें नव-प्राण का संचार हो जाता है। डा० विहि 

` यम ब्राउन ने इस प्रकार के महात्माओं को आरोग्य प्रदान करने की महत्ताको दर्शाते हुए अपनी TER 

'साइकोलाजी एण्ड साइकोमरेंपी' में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के दर्शन और स्पशमात्र से जटिल से चकि 

) मानसिक रोग ही नहीं, वरन्‌ शारीरिक रोग भी पल भर मैं समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं 


4H dad HO A, 


सामान्य इष्टि से चमत्कार अवश्य है, परन्तु ये चमत्कार विज्ञान विरोधी नहीं 2 | a 
प्रेम का सच्चा स्वरूप Bee बर्नांड ने अपने निम्नलिखित शब्दों में बताया दै--“मेम का न हैं 
“wah से अतिरिक्त कोई कारण होता है और न फल | प्रेम खयं ही अ्रपना फल है। मनुष्य की आत्म, 
में जितनी इलचल और मावनाएँ श्राती है, उनमें tn ही एक ऐसी वस्तु है बिंसफे द्वारा वह wa, 
की साइश्यता प्रास करता है र उसने जो कुछ मनुष्य के दिया है उसके बदले में उसे कुछ लेता है 
बंब परमात्मा मनुष्य से प्रेम करता है तो उससे प्रेम पाने की इच्छा रखता है क्योंकि वह जानता। ७ 
कि प्रेम ही उससे प्यार करनेवाली वस्तु के सुखी बनाता है।! l a 
मानव जीवनका बास्तव में सारभाग प्रेम है | प्रेम ही सब सदूगुणों का उद्गम है । समी | 


Alm 4 a, 


BS | म 
इयों का मूल खोत प्रेम दै। जब मनुष्य प्रेम से प्रेरित रहता है, तब वह आपने कष्ट को ही मूल बा! — 
है | बहुत दिन तक रोगग्रस्त व्यक्ति जब किसी कारणवश प्र'म से रित हो जाते हैं, तों bs gi `न 
रोग को ही भूल जाते हैं शोर श्राश्चर्यजननक बातें कर डालते E मानसिक रोगियों के उपवास व आथ च 
यहीं gwd देना स्त्म है कि वे अपने ही विषय में सब समय चिन्तन न करके संसार के दूसरे लोग 

. विषय में चिन्ता करने लग जायें। जब हम संसार के इुखियाँ के दुल निवारण में संलग्न हो जाते हैं व" 
` इम न केवल ज ae को भूल बाते हैं बरन्‌ उन दुखों से मुक्त भी हो जाते हैं । | x 
Aaah सभी प्रकार के रोग की जड़ उसके म à Rai | स्‌ 

ह आविक सर कर ते cart. ae उ न में रहती है। जो व्यक्ति अपने रोग का जित 

) उतना ही स्थायी बनाये रखता है। जो रोगी श्रपने | 

: बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है, वह वास्तव में उससे युक्त नहीं होना चाहता at का जा 
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saaa 
बच्चे के व्यवहार में सुधार 


| बच्चे के व्यार में सुधार करना एक महत्व का मनोवैज्ञानिक कार्य दै। जो लोग बच्चे के 
| व्यवहार को विना उसके मनफो समझे सुधारना चाहते हैं वे बालक के प्रति प्रायः अन्याय कर डालते 
i हैं। वे उसका कक्याण न कर उसे जदिल अथवा रोगी व्यक्ति बना देते ia mga मनोविश्लेषण 
4 विशान ने बच्चे की वाह क्रिया कलाओं पर और उसके मन को गुप्त क्रियाश्रों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 
n कोई भी बालक जटिल आचरण सुखी मन से नहीं करता | जब बालक का मन ्रसन्तोष की श्रवस्था में ' 
U star है तमी बालक के आाचार-व्यबहार विकृत हो जाते हैं | इनके सुधारने के लिये बढ़ी कुशलता से काम 
| लेना आवश्यक है । कुशल शिक्षक बालक के सुधारने के लिये बद्दी काम करता है जो कुशल मानसिक 
| Rafters रोगी को आरोग्य बनाने के लिये करता है। बालक फे मानसिक असन्तोष के हम जितनी भली 
: : प्रकार से हटावेंगे उसे इम उतना ही भला बनाबेंगे | | 
मानसिक -असन्तोष बाल, युवा ओर बृद्ध सभी को होता है। भ्रसन्तोष का कारण भी एक ही 
रि होता है और बह है मनुष्य की प्रवल इच्छाश्रों अथवा आकांक्षाओं का दमन। इस दमन के कारण 
i मनुष्य जीवन से निराश दो जाता है। इसके कारण वह रोग का आवाइन करने लगता दै जिससे स्मृति 
| दा हास हो जाता है और चित्त की एकाग्रता जाती रहती है। इसीके कारण विद्याथी टीक परीक्षा के 
| समय बीमार पड़ जाता है ! यदि इस दमनका कारण अभिभावक में हुआ तो बालक बीमार बनकर श्रभि- 
| qaga बदला ले लेता दै। इन वातफो उसका चेतन मन नहीं जानता। यह श्रचेतन क्रिया होती 2 | 
a जब दमन का कारण मनुष्य के अहंकार A होता है तब रोग अहंकार से ही बदला लेता है। 

| बच्चों के मानसिक wards का फारण अधिकतर उनके अभिभावकों का वह व्यवहार रहता है 
| जो बच्चों के प्रति वे करते हैं | जब बच्चे के श्रात्मसम्मान की भावनाकी अवहेलना की जाती है, जब उसके 
| प्रति प्रेम में कमी रहती है तो वह अमिमावक को किसी न किसी प्रकार तंग करने लगता दै ओर वह 


i 

| हटी, see अथवा रोगी बन जाता है। कमी कभी स्नेह की कमी के कारण विद्यार्थी पढ़ाई में पिछढ़ने 
| लगता है । यही नहीं वह परीक्षा के समय बीमार हो जाता है श्रथवा परीक्षा में फेल भी हो जाता है। 
ù . हमारी चिकित्सा में श्रानेवाला एक सात वर्ष का बच्चा इतना विलक्षण था कि उसे जो कुछ कहा 
। ज्ञाता था बह उसका ठीक उलटा करता था। उसे जो वात बतायी जाती उसकी उलटी ही बात उसे याद 
| रहती । यदि उसे कोई अक्षर सिखाया जाता तो उसे उस श्रक्षर का उलटा ही रूप याद रहता। उसके ' 
माता पिता उससे परेशान ये | कारण खोजने पर पता चला कि उस लड़के को पिता का पूरा प्रेम नहीं 


CIT a कल कम a a 


ita Nir 


A, 


. न किसी प्रकार आकर्षित करना चाहता है। बिना इस स्नेह के मिले उससे यदि रोग छिना लिया जाय 
तो उतकी वही गति होगी जो अन्ये से उसकी लकड़ी छिनाने से उसकी ददाती है। स्नेहद्दीन व्यक्ति के 
जीवन का धार उसका रोग रहता है| रोग के चले जानेपर कमी-कमी इस प्रकार के व्यक्ति आत्महत्या 
कर डालते हैं | तए रोग का वास्तविक उपचार रोगी से रोग छिंपाना नहीं है, बरन उसे उस आधार 
को दे देना है, जिसके रभाव में वह रोगी बन गया है। यह जीवन आधार समी मनुष्यों का प्रेम है। 
सच्चा प्रेम आरोग्यदायक ही नहीं जीवन दायंक भी होता है । --भी mast शुक्ल 


Pon ae $ ` 
ag i Ss a So 


O A. 


f 
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= l मनो विज्ञान ` E 

“ae a | इस लड़के की चिकित्सा के लिए. उसके पिता को शिक्षा देनी पड़ी । हठीले पिता के बच्चे i 

weak > i . A < : i A 
[टील दाविति पक ae a a हान आ 

कि जिस घरमें माता-पिता में झगड़ा दवा है वहाँ भी बच्चे जटिल ह जाते ६। बच्चा सभाच 

` ` नाताका पक्ष लेता दै । बह माता का अपमान नहीं सह सकता और जब माता के पिता चाउ देता हैहे : 


3 । इन 
` बच्चा रागी, उदण्ड अथवा मंद बुद्धि नकर पिता से उसका ARE लेता है। 3 O | p 
यही नहीं, इम देखते हैं कि जिस प्रकार बच्चों को मानसिक अतन्तेष के कारण रोग By नाते i 


a f at q 
... उसी प्रकार feat को भी चास के बाताबरण के कारंण RARA झक, R हास, अफारण भय श्री F 


मानसिक रोग शोर सिर की ig दमा और आँख की पीड़ा आदि. के शारीरिक रोग हे जाते ह| सिः 
इनमें से बहुत से शारीरिक रोग मानसिक दी 


रहते हैं । जब कमी हम किसी रोगी के बाहरी रूपको श्त र 
तिक agi - चढ़ा देखें, जन हम देखें कि. रोगी पने रोग की चर्चा दूसरों से अत्यधिक करता है: 
` दूसरों के सामने उसका रोग बढ़ जाता है ता हमें जान लेना चाहिये कि उसका रोग मानसिक है। ङ vi 


| ह 
. उत्पत्ति मानसिक भ्रमन्ते से कारण हुई है | ऐसा रोगी श्रोषधि नहीं. चाहता, सहानुभूति चाहता है| रे 
कितने ही श्रमिमावक और शिक्षक कठोर अवुशासनमें विशवास करते हैं। रोमन कैयेक्ति| «, 
लोगोंका विशवास दै कि वालक जन्म से ही पाप लेकर आता है उसे पीट-टीर कर ही पाप से मुक्त किय = 

` ज्ञा सकता है । बालक में जन्मजात कुप्रत्तियाँ हैं, इन कुप्रवृत्तियाँकी नष्ट करते के लिए बालकक्ी ताइन शाः 
नितान्‍्न आवश्यक है। अतएब रोमन कैथोलिक पाठशालाओं : में बढ़ा कठोर आइशासन का बाताबण छ 


. रहता है। इप प्रकारके अनुशासन से मानसिक रोगों की बृद्धि होती है । ~ o 
es श्रच्छा अनुशासन रचनात्मक है। वचे को किसी रचनात्मक कार्य में लाकर हो उसके मानसिक f 
RARR जा सकता है | रोगी बच्चें के विषय में ते। हमें स्नेह से ही काम सेना पड़ेगा। झा 
) ee कठोरता से रोग घता नहीं अपितु बढ़ जाता RI ; | 
HAN एक जटिल बालक का उपचार है| रदा था। बालक समी अ्रषिक्वारियों के ae क 
` शत्रु ERAN या। उसके मन में अपने पिता के-प्रति बड़ी घृणा की भावना थी | पिता eri एक अहि; के 
कारो थे | वह पुस्तक प्रेमी थे, अतएव बच्चे के मन में पुस्तकों के पति घृणा की भावना हो गयी थी फं 
बह पुस्तकें WG डालता था। जब उसको इस मानसिक मुक्ति का निरांकरण है| रहा था sa समय ब या 
एकवार मेरे पात दौड़ता दोढ़ता mat ओर उसने मेरे दोनों कान पकड़ लिये। उसके पिता ने उसका क 
` अदु व्यवहार देख लिया श्रोर उसे एक तमाचा जड़ दिया |. इसका प्रभाव बच्चे पर बहुत बुरा ll 
ARAT का काम गुड़ गोरर हो गया | उसको घुणा की भावना प्रबल हे! गयी और उसका रोग ag TA! क 
` . बो के मानसिक असन्तोष को हटाने का एक उपाय उन्हें बाहर घूमने ले जाना है। यदि बे, दे 
.. किसी म्यूजियम मैं जायें श्रौर वहाँ at चीजों के बारे में पूछे ते इससे न केवल उनकी बौद्धिक Raw 
हाती है वरश्च उनके दवे भावों का रेचन मी होता है। उनमें इशे स्वामिप्तान और स्म विश्वा बढ़ता है|| के 
` बोके किस्से कहानियों के ध्यान से सुनना चाहिये | उन्हें बातचीत करने के लिए nai © 
. करना चाहिये। बच्चेकी त्मा पिंजड़े में बन्द पंछी के समान फंड्फ गी है। यदि कोई atl च 
-उसके बेलने का अवसर देता है वह उड़ने के लिये अवसर देता Jk TE RA ak कोई ai cat, 
करने लगता है।- a . 7४. पे Ta iE 
` चच के ग्रसन्ते को हटाने का सर्वोत्तम 


‘ 


'उपाय उसे स्नेह श्रौर सहानुभूति प्रदान m z 
जग जाना चाहिये, उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनना 


H 


Rates? ते। उसते बातचीत करने 


tig 
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मनोबिश्वान 


grafts व्यावियों के हटाने के प्रनोवेज्ञानिक उपाय 


À मानसिक व्याधियों को हटाने के अनेक प्रकार फे उपायों का श्राविष्कार आधुनिक काल में हुआ RI 
इन उपायों में कुछ उपाय दमनात्मक हैं और कुछ प्रफाशनास्मक | सभी मानसिक व्याधियों के मूल में 
\ मानसिफ श्राशान्ति रहती है। इस श्रशान्ति के! सुलाने के लिये मनुष्य किसी प्रकार का नशा करने 
| लगता दे अथवा किसी प्रकार के व्यसन में पड़ जाता है | शराब पीना, aA खाना, गाँचां पीना, बीड़ी 
| सिगरेट पीना, सिनेमा देखने फी लत डालना, वेश्यागमन आदि सभी बातें मानसिक श्रसन्तोष को मुलाने 
i फे उपाय हैं। जिस मनुष्य फो अधिक मानसिक असन्तोष रहता है वह अपनी नींद St देता ह.। ऐसे 
| Uh के नींद लाने फे लिये छोषधियाँ दी जाती है।. मानसिक असन्तोष मानसिक व्याधियों में परिणत 
हो जाता 21 जब मनुष्य अपनी श्रान्तरिक भावनाओं को न केवल gail से बरन्‌ अपने आपसे भी छिपाने 
र की चेष्टा करता है तब उसे मानसिक व्याधिं Sr जाती दे । इस प्रकार की व्याधियों फे दवारा, इंजेक्शन के 
i alu, बिजली के झटकों के दारा इंटाने की चेश की जाती है। कभी-कभी संमोइन के द्वारा मानसिक 
| व्याधि को हटाने की Ser फ़ी जाती है। ये सभी उपाय दमनात्मक और श्रमनेवैज्ञनिक हैं । इनसे sr 
ar Rar है थोड़े समय रहता है। परन्तु रोगी की मानसिक स्थिति में सुधार न होने के कारण उसका 
Wa जहाँ का तहाँ रह जाता है। इतना ही नहीं इन उपायों के बार-बार प्रयोग फरने से रोगी का 
र्‌ शात्म-विश्वात ही न्ट हे! जाता है। उसफी इच्छा शक्ति दुर्बल दे! जाती है ओर वह बाहरी चिकित्सक JE 
| पर AIR ओपको श्राश्रित कर देता है। सच्चे मनोवेशानिक उपचार से रोगी की दमित भावनायें चेतना . 
A) फी सतह पर आती है,' उसमें आत्मविश्वास बहुता है, उसकी इच्छा शक्ति बलवान होती है और वइं 
| आपने आपपर निर्भर करना सीखता है | ; 
o maia ARA AR का मूलाधार रोगी के अपने भावों: को प्रकाशित करने : 
a! का अवसर देना है। इसमें चिकित्सक फो सावधानी से वरतना पड़ता है। रोगी फे भाव चिक्कितसक 
के प्रति बदलते रहते हैं। वह कभी-कभी अपने चिकित्सक के! देवता के समान मानने लगता है और 
| कंभी-फमी ag उसे इत्ननी घुणा से देखने लगता दै कि उसे मारने कों भी तैयार Bsa दै | वास्तव मेँ | 
| यह उसके दवे भावों का आरोपण हैं । यदि रोगी अपने कलुषित भावों को किसी व्यक्ति पर आरापित न. | 
| करे ते वह स्वास्थ्य लाभ भी न कर सकेगा | अतएवं इसके लिए चिकित्सक को सदा तयार रहना चाह्विये। : 
! रोगी का चिकित्सक के प्रति सदा द्विविधा का माब. बना रहता है। कभी वह उसे बहुत प्यार 
4 


। करता है तो कमी घ॒णा । परन्तु इसी प्रकार अपने दवे भावों के प्रकाशित करके रोगी अपने रोग से मुक्त 

। Brat है। पूर्ण स्वास्थ्य लाम करने पर रोगी अपने चिकित्सक के न अधिक प्रेम ही करता है और न दो ष। 

मानसिक चिकित्सा में प्रधान बात रोगी को अधिक अपने आपको प्रकाशित करने का. अवसर देना 

| है। ` बिस प्रचार इद्ध पुरुष सदा अपनी ही बाते दूसरों के सनाना चाहते हैं, इसी अकार रोगी भी अपनी 

| दी वात दूसरों के सुनाना चाहता है। ge व्यक्ति से स्नेह प्रात करने का सर्वेत्तम उपाय बिना आलो- | 
द चना के site बिना बीच में टोके उसकी बात सुनते रहना है। यदि कुछ पूछा जाय अथवा आलोचना मी | 


कर लेगा। चित्रकारी, फला, संगीत में यदि बालक लग जाय att इम उसकी झृतियों को प्रोस्साइन 


| चाहिये। यदि इम बच्चें के साथ बच्चा बन कर उसी. के खेल खेलने लगें ते। aan शीघ्र ही स्वास्थ्य लाम | 
द ते! वालक का रोग सदा के लिए gs दो जाताही! O À योगेन्द्रनाथं भिश्च | 
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मनोविज्ञान ae 
बचपन के संस्कार Ty 


र VR 
"प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस-पास के वातावरण से श्रपना समन्वय स्थापित करना पड़ता है, = pa 
wast परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती 21 जन कोई व्यक्ति अपने वातावरण से समन जा 
स्थापित नहीं कर पाता अर्थात्‌ परिस्थियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तब उसमें पलायन की RA पाः 
दृति उत्पन्न ह जाती है L वह ऐसी अबस्था में या तो उपस्थित वाताबरण से दूर भाग: जाता है य| लक 
बह श्रंपना आचरण इस प्रकार करने लगता है कि उसे वातावरण की उपस्थिति का लाभ ही न है| देत 
`. प्नाबात रोग अप्रिय वातावरण से अथवा परिस्थितियों से बचने के डपांय है। इस मकार की wT मन 
` त मनुष्य का व्यवहार असाघारण होता है। ये -मनेजात रोग we प्रकार के होते हैं; sae) - 
व्यवहारिक लकवा, व्यवहारिक अन्धापन, कब्नियत, तथा इही विचार । ये रोग aa शारीक्षि लग 
राग नहीं है; ये व्यक्तिल के व्यवस्था श्रौर विकार हैं।  “. o; र l घट 
मनोवैज्ञानिकों के समक्ष इनके कारणं खोजने का जटिल प्रश्न आता है। हमें यह aay प्रय 
आवश्यक है कि कोई रोगी विशेष प्रकार के रोगों से ही क्यों पीड़ित Bars किसी के Rea परी 


nso ~= व 
oa जाय ते वह बेलने के लिए प्रोत्साइन देने के हेतु हे | इसी प्रकार रोगी से भी ऐसे ही प्रश्न fe = 
` जायेँ जिनसे वह अपना दिल afte से श्रधिक खोले । जितना रोगी बातचीत करेगा श्रर्थात्‌ श्रपने है| से : 

` बोलेगा उसका राग उतना ही कम ददोगा। उसके मानसिक श्रसन्तोष के हटाने का यही सर्वोत्तम उपायहै| ही 
'मानसिक रोगी के aga “से ula कलुषित हाते El यही उसके रोग का कारण होते हैं। a उच् 

| ` कलुषित भावों को सुधारने की चेष्टा सभी लोग करते हैं कमी-कमी स्वयं रोगी उन्हें बुरा समक्ता है। वा! 

) ` अपना सुधार चाहता है। परन्तु न तो दूसरो की शिक्षा का और न स्यं प्रयत्न का कोई उपयोग at 
` परिणाम मानतिक रोग के इरानेपें होता है। मानसिक चिकित्सक पहले पहल रोगी के! अपने syle के 
विचारो को प्रकाशित करने का मोका देता है। वह रोगी के साथ सहानुभूति दिखाना चाहैगा उसे! जीन 
विचार कितने ही बिगड़े क्यों न हों | पीछे वह उनमें सुधार करने की चेष्टा करता- है | रोगी के agha बच 
माब प्रकाशित होकर निवल हे जाते हैं दूसरे उनके प्रकाशन का श्रवसर देनेसे रागीफे मनपर Pater बन 
का श्रधिकार हे। जाता है। फिर वह जिस शर चाहे रोगी के मन को Are दे सकता है | men ३ मने 
रोगी का दोषी मानने लग बाने से हम रोगी में सुधार की क्षमता को ही खो देते हैं। पहले रोगी रे दम 
HAAG का कारण हटे तत्र उसमें Guz Z| हे, 
मानसिक असन्तोष को हटने का एक उपाय Tha में बातचीत करना भी है। इस उपाय हरा 
प्रत्येक ब्यक्ति काम में ला सकता है। यदि अपने असन्तोष को बताते हुए किसी eas oe को हां मा 


पत्र लिखे जाये ते. न्ते Hf 
ae रातः मानसिक श्सम्तोष हट m और मनुष्य के बहुत से शारीरिक्र और मानक. 
मनुष्य का मूल रोग अरन्तोष है! बाहरी रोग उसके लक्ष a माः 

| £ aqaa हैं ओर असन्तोष wl AM 
कारण किसी अकारकी प्रेमकी कमी हे।ती है चाहे यह व्यक्तिगत प्रेम हो अथवा समाज का | प्रेम “4 ie 
'े ही रोग जाते हैं रोगी की बात सहानुमूतिपूर्वक सु हक 


cs 
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3 मनोविज्ञान 


| हाता है, तो किंसी Br. आँख का रोग, किसी को हाथ धोने का आफ होता दे a किसी फो धार्मिक 

Lape | प्रत्येक प्रकार का मानसिक राग ऊपर से शारीरिक रोग जैसाए्‌ही लगता दै, परन्तु भीतर से शारीरिक | 
सराग से वह भिन्न रहता है | शारीरिक रोग की अवस्था में होगी के अंग में वास्तविक कोई खराबी हे! 
व| जाती है, मनेजात रोग में मनुष्य के. किसी अंग मै काई खराबी न होकर भी उसे वह काम में नही ला 
Ài पाता | आँख, अच्छी होते हुए मी देख नहीं सकता, पैर अच्छा हते हुए भी चल नहीं सकता | पः 
a लवान देते हुए भी शेले रहने में डरता है भौर परीक्षा की ठीक से तैयारी होने पर भी वह परीक्षा 
| देते समय बीमार हे! जाता है। इस प्रकार के रागों की जड़ मनुष्य के शरीर में नहीं रहती वरन्‌ उसके 


| मन में रहती है। ये रोग भावों फी गड़बड़ी से होते हैं । 


isin ae PR 
it 
; 


है लगना अवश्य होता है। जत्र कभी ,झिसी व्यक्ति को मानसिक रोग होता है तो उसके पूर्व इम किसी ऐसी 
| घटना को होते हुए.पाते हैं जिसमें उसके भावी में भारी उथल-पुथल हुईं है। परन्तु यदि केवल ,इस ' 
३. प्रफार की घटना ही मानसिक रोग का कारण होती तो समी को मानसिक रोग एक ही प्रकार के होते। | 
| परीक्षा में फेल होने से. एक विद्यार्थी इतना Tag जाता कि है वह श्रात्म-इस्या करना चाइता है अथवा 
| वह अपनी नींद ही खो देता है ओर दूसरा फेल होने पर फिंर से पढ्ने लगता है अथवा अपनी .श्राजी 
मे| विका का नवीन साधन प्राप्त करता दै। एक व्यक्ति मोटर की दुर्घटना अनुभव करने पर मोटर पर चढ्ने 
है| से डरने लगता दै अथवा घर से बाहर निकलने में डरता दै और दूसरा किसी से नहीं डरता दे | एक 
है| ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिणाम क्यों उत्पन्न करती हैं | इस प्रश्‍न के | 
| उत्तर खोजने पर हमें बचपन फे संस्कारों का महत्व प्रत्यक्ष होने लगता है | ; 
ग! _ जिस व्यक्ति का स्वभाव पहले से ही Ada हो गया है, जिसकी मानसिक बनावट gaa है, वह ' 
d साधारण सी घटनाश्रों से भी अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। कुछ लोग जन्म से ही भावात्मक स्वभाव 
है! के होते हैं परन्तु यदि उनके जीवन में विशेष प्रकार की श्रप्रिय घटना न घटे तो उनका स्वभाव उनके 
हेः जीवन के लिये हानिकर नहीं होता । श्राघुनिक काल के सभी मानसिक चिकित्सकों का कथन है कि 
र! बचपन के प्रिय अथव? अप्रिय अनुभव ही उन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं जो श्रागे चलकर रोग 
र बन जाती हैं | मानसिक चिकित्सक इस बात में एक मत नहीं रखते हैं कि किस प्रकार फे अनुभव से 
ह मनोजात रोग उपपन्न होते हैं। डा० फ्रायड के श्रनुसार बच्चे की. काम बासना सम्बन्धी इच्छाश्रों के 
३ दमन के कारण ही ये मानसिक रोग उत्पन्न होते है । जिस बालक को पिता का अत्यधिक भय होता 
R उसकी कामवासना दमित हो जाती है। फिर यह वासना प्रतीक रूपसे मानसिक रोगी के वाब्य 
३ आचरण और शारीरिक रोगों में प्रकाशित होती हैं। इस तरह फ्रायड मद्दाशय के कथनानुसार प्रत्येक 
i मानसिक रोगी के अचेतन मन में नपु'सक बनाये जाने का भय रहता है, जिसका कारण बालक के प्रति. 
(पिता का कटोर ष्यवहार रहता है | 

| एडलर महाशय मानसिक रोगों फा प्रधान कारण हीनता की मानसिक ग्रंथि की उपस्थिति 
मानते हैं। वालक के मन में इस प्रकार का दीन भाव किसी प्रकार की कमी की श्रनुभूति करने से होता 
{| हे । जिस ब्यक्ति के मन में हीनभाव रहता है ae श्रनायास ऐसे काम में अपने को लगाता है जिसका पूरा 
! करना उनके सामर्थ्य के बाहर होता है। जत्र ऐसे कामों में उसे असफलता मिलती है तो वह किसी प्रकार | 
| के मानसिक रोग अथवा मनोविकारबनित शारीरिक रोग की शरण लेता है | इस प्रकार वह अपनी ही 
| MARTA को अपनी दृष्टि से शक्ल करने की चेष्टा करता है। | 
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मनोविज्ञान ` है 

ने हैं कि माता-पिता और बच्चे के आपस के सम्बन्ध में l a 

होते हैं | प्रो० देडफील्ड फे कथनानुसार सभी मनोजात ३ 

मी रहती है । ऐसे रोगी में प्रेम की भूख = अचेतन। इ 
से हेडपील्ड का यह मतं डा० फ्रायड फे मत के समान ही है। परनु झला 

में दमित अवस्था में रहती दै। हेंडफील्ड क 'य सभी प्रेम को कामुक मानते थे और इच्च 


तं मौलिक भेद भी इस बात में है कि फ्रायड महाशय स ee i 
E = नहीं पा । प्रेम न Baer कामुक है पठ रक्षणात्मक भी है। बालक ea ay कच 
प्रेम की अपेक्षा अधिक भूला होता है और उक्त प्रेम का श्रमाव दी मनोविकारनित sau शकी 
> l ect er. etl 
3 i ee a बड़ों की रक्षा की आवश्यकता रखता है; अतएव वह बड़ों के भेम का मूखा yy के 
`~ “है| साधारणतः बच्चे की इस आवश्यकता की पूर्ति माता करती दै। ब Bal को वप a | aa 
` करती है और उसके लिये प्रेम का वातावरण उपस्थित करती है। इसके कारण मॉ पक बच्चे के म श 
` प्रेम की मूख उत्पन्न हो जाती È माँ बच्चे की केवल रक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करती है aay 
` उसको आलिंगन का सुख मी देती है | जब बचा. फो इत प्रकार के प्रेम प्रासि में सन्देइ दो जाता है भूर 
उठके जीवन में भावात्मक दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो जाती दै। . E 
saa को बढ़ों का उचित प्रेम मिलता है तब उसमें निर्मीकता ओर. आत्मविश्वास की माझ exe 
उपपन्न हो जाती है | जब स्नेह और श्राराम के वातावरण में बच्चा रहता है तच वह श्रपनी परिस्थियों। लड़ 
' विजय प्राप्त करनेके लिये श्रनेक उपाय रचता दै। उसमें साहसका भाब भरा रहता है और वह चोदि देड 
में अपने श्रापको डालने से नहीं डरता । यदि किसी बच्चे को समय के पूर्व अपने पैरों पर खड़े होने। शोः 
हये बाध्य होना पड़े तो वह इससे बली व्यक्तित्व का व्यक्ति न बनकर चिन्ताग्रस्त व्यक्ति बनेगा; न| मनु 
उसे अपने प्रति आत्मविश्वास होगा और न साइस। जब बालक को सम्मानित लोगों का प्रेम रिह में : 
` है तो वह उन्हें प्यार करने लगता है रौर उनसे वह श्रात्म-सात . करने की चेष्टा करता है.। इस प! यह 
._ वह मन से खस्थ्य हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति बली aie उसका चरित्र इह्‌ होता दै । यदि छं दै। 
. बालक को इस समय बड़ो का प्रेम न मिले अथवा उसे अंनुभव दो कि मुझे मेरे निकटसम्बन्धी प्यार? स 
करते तो वह.अपने आचार-व्यवहार में असाधारण बन जाता है। जब किसी वालक*को प्रेम नहीं मित्र 
. -तब उप्तका मानसिक बिकास रुक जाता है, वह जीबन में नये प्रयोग नहीं कर पाता ale नई कठिन रोग 
 कातामना करने से.डरता है | प्रेमहीनतासे बच्चे के मन में स्वमाबतः चिन्ताये उठती हैं। उसका मान 
अनेक प्रकार के भयों से भर जाता है। वह जीवन की कठिनाइयों से भागता है.और उनके TATE किर 
का भार सहन नहीं करता | इस प्रकार वह मानसिक रोग की तैयारी स्वयं कर लेता है। > hs 
NT को बढ़ों का उचित प्रेम नहीं मिलतातो वह श्रात्मप्यार करने लगता है। | गई 
प्रकार वह स्वार्थी बन जाता है। ऐसे ही बालकों में Gene कामक्रीणाओं की आदत पढ़ जाती | 
अम के मिलने पर वालक के जीवन में सुदृढ़ उद्देश्य का विकास होता है। यदि प्रेम.के arated <5 
.बालक नहीं पले तो जो उसके कोई आदर्श होते हैं उनके द्वारा उसकी प्राकृतिक प्रवत्तियों का दसन OOS 
z है शोर इस प्रकार ये आदश विक्षता. की ओर ले जाते हैं। Dor Be 
o ` कुछ लोगों के जीवनमें बचपन में प्रेमाभाव के कारण ही नहीं बहिक प्रेम की अधिकता 4 
ate रोग की उपस्थिति होती है। लाइला बालक बहुधा मानसिक रोगी हों जाता हैः! परन्ठु amh 
" उत्पत्ति का कारण बालक के प्रति किये गये लाड़ की श्रनुभूति नहीं है बर्‌ उसके बाद होने 
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ः सभी मनोवैज्ञानिक इस मत को म 
होमे फे कारंण अनेक प्रकार फे मानसिक रोग 
का आधारमूत कारण बच्चे में प्रेमग्राव की के 
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र ही बालक के निराश, भयातुर और दैन्यमाव युक्त बना देती है लाड़लेपन से वालक में अहंकार, स्वाथोपन 
ies छादि उत्पन्न होते हैं । परन्तु इसे विक्षिसतता अथवा मनोजात रोग उत्पन्न नहीं दोते। जब त्रालक को 
Hats में रहने के बाद Tanna को अंनुमूति दोती है तभी वह पागलपन श्रथवा रोग की शरण लेता R l 
बालक का हृदय वास्तव में सच्चा प्रेम चाहता है; ऐसा प्रेम सरल भाब से ओर त्याग भावना से 
Mast को दिवा जाता 2 | श्रहंकार युक्त, दिखाऊ तथा चिन्तायुक्त fear gat प्रम बच्चे में मानसिक रोग 


Wiat उत्पत्ति करते हैं | जब्र बच्चे को वास्तविक प्रेम नहीं मिलता तत्र उससे चिन्ता, इन्द्रिय gant इच्छा, . 


` ्रास्मग्लानि ate आत्म हीनता की मनोचृत्ति उत्पन्न होती है | माता पिता इस मनोब्ृत्ति का दमन दण्ड 
र्‌ के भय से करते हैं। इस भय के कारण वालक अपनी उक्त श्रशिष्ट प्रवृतियों को दचाता दै। जब्र इन 


| प्रचृतियों का दमन होता है तो वे बाद में निरर्थक शारीरिक व्यबद्दारों में aaa मानसिक रोगों में प्रका- ` 


शित होते हैं। 


¢| प्रत्येक मनोजात रोग में दो प्रकार फा दमन Slat है | पहले तो बालक की स्वाभाविक प्रेम की Ps 


है भख, चिन्ता, ale, ओर आत्मग्लानि के माव द्वारा दमन होता है | फिर इन भ्रशिष्ट भावों का दमन 
| भी मनुष्य फी शिष्ठ भावना द्वारा अथवा नैतिक बुद्धि द्वारा होता है। इस प्रकार के दमन के परिणाम 


अस्वरूप मनुष्य में विभाजित, व्यक्तित्व की श्रवस्था उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति.को दो प्रकार की . 


।। लड़ाई लड़नी पड़ती है एक बाह्य श्रौर दतरी आन्तरिक | आन्तरिक लड़ाई की प्रधानता रहती है। प्रो० 
हि हेडफील्ड के कथनानुसार मनुष्य के aina अथवा प्राकृतिक सत ओर उसके नैतिक सत्व में संघष 
न| होने के 'फारण ही मानतिक रोगों की उत्पत्ति होती है। यह संघर्ष मनुष्य की चेतना के नीचे इोता 

U मनुष्यका रोगयुक्त होना यह दर्शाता है कि उसका प्राकृतिक wa उसके कठोर नैतिक स्वस्र के नियंत्रण 
ह| में रहने के लिये तैयार नहीं है। वालक फो तीन वर्ष की श्रवस्था से ही शिष्टाचारी बनाया जातां है। 
इ! यह शिक्षा बालक के स्वभाव का श्रंग वन जातो दै, ओर उसमें कठोर नेतिक स्स की उत्पत्ति करती 


है है | इस aa और प्राकृतिक स्वत्व के संघर्ष से ही मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि बालक का नैतिक - 


१| खतरे उसके प्राकृतिक ga से समन्वय स्थापित कर सके तो उसे मानसिक रोग दी न हो | 

ह उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य की वर्तमान काल की नैतिक समस्याएं उसके मानसिक 
रोग की प्रधान कारण नहीं होती और न दूसरी कोई समस्याएँ ही इसका प्रधान कारण होती दै । वर्त- 
{ima काल की समी समस्याश्रों का aga वालक के बचपन के संस्कारों पर निर्भर करता है| 
किसी व्यक्ति के वर्तमान काल के जीवन में नैतिक संघर्ष की समस्याएँ इसलिये की जटिल रूप धारण 
ie हैं कि बचपन के अनुभव में वे समस्‍यायें इल.न हो सकी थीं। यदि ये समस्याएं पहले समासत द्वो 
| होतीं तो वे बर्तमान मैं भयंकर रूप घारण न करती श्रोर किसी प्रकार का मानसिक रोग न होता । 


|| इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक रोगों का प्रधान कारण मनुष्य के वचपन फे se मं | 


रहता दै शरोर यदि हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ ओर सुखी बनाना चाइते दै तो इमे उसके बचपन के 
2 को कटु बनने से रोकना | इसके लिये राष्ट्र मं मनोविशान के शान को प्रसार.की आव- 
' श्यकता है, ` ताकि बच्चे शोर माता पिता का संबंध मधुर बन जाय ओर बच्चे के भन में वे. मानसिक 
'जरिलतायें न उत्पन्न हों जो. इस संबंध के पुषित होने के कारण उत्पन्न होती 
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| निराशा की श्रथवा प्रेम के अमाव की अनुभूति इसका कारण होती है | यह प्रेम के खो जाने की अनुभूति ह 


=~प्रो० भी श्रोमप्रकाश गुप्त 
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`. नये परनोवैज्ञानिक प्रयोग ` 


ः हकलाहट में सुधार 
इस माह की प्रथम बैठक में एक मुसलमान युवक जो स्थानीय कालेज H पढ़ता है मनोविशत] 
शाला के चिकित्सा की बात अखबार से जानकर अपने एक मित्र के साथ आया। इसकी उमर उन्नीस | हा 
थी 4 
वर्ष की है। यह बहुत गरीब घर का व्यक्ति है। इसे इकलाहट इतनी श्रधिक थी कि उसका नाम पूछने | उद 
- पर बह अपना नाम भी नहीं कह पाता था। दूसरे प्रश्नों का भी जवाब वह टीक से दे नहीं उक्ता था || Ac 
उससे ये प्रशन सभा के समय ही पूछे गये थे। उसकी कठिनाई को जानकर एक दो मिनट में ही aaj 
समाप्त कर दी गई । इस युवक की चिकित्सा प्रधानतः ART से की गई | उठे पयो AE दिखाया जीव 
गया और आनापानसति का अभ्यास उससे करवाया गया। फिर उसके स्वप्न पूछे गये ओर उसकी बचपन. बति 
की सभी स्मृतियों फो चेतना को ese पर लाया गया। os Ara 
उसके जीवन के अध्ययन से पता चला कि उसे भारी कष्ट सहने पड़े दै। उसकी माँ सात वर्ष की ga 
अवस्था में मर चुझी थी। पिता ने दूसरी शादी की। पहली माँ के तीन बच्चे थे। दूसरी माँ फो ME) पया 
बच्चा नही हुआ | पैंसे की कमी के कारण घर में बड़ा कष्ट सहना पढ़ा। उसे इफलाइट १६१ वे की| झी. 
अवस्था से आई | इसका तुरंत का सम्बन्ध उसके पिता की डाँट डपट से था। | 
इस युवक की पढ़ाई लिखाई में अनेक प्रकार की सहायता दी गई । उसे घर आने पर अपने बच्चों| उसे 
जैसा ही चाय, नाश्ता दिया गया। आनापानसति के श्रभ्यास कराने में उसे पर्याप्त समय दिया गया || भाव 
` इसके परिणाम स्वरूप तीन सप्ताह में ही इन युवक की हकलाहट में आश्चर्यजनक सुधार हुआ । | fis 
उक्त प्रयोग से यह पता चलता है कि मानसिक रोगों का उपचार.फेवल मनोविश्लेषण विधि से| चिर 
होनेका सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है। हकलाइट साधारणतः बढ़ा जटिल रोग माना जाता है जो मनोविश्लेषण, भाव 
के भी वश में नहीं आता । परन्तु उक्त प्रयोगको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो रोग मन की! चि 
छानबीन करने से पकड़ में नहीं आता वही स्नेह से सरलता से वश में आ जाता दै। इस प्रकार हफलाइट .बातं 
के सुधार फा यह मनोविज्ञान शाला का सातवाँ प्रयोग है । स्नेहपूर्वक व्यवहार और बातचीत से तथा स्म! शन 
निर्देश के भ्यास से सभी रोगियों को लाभ हुआ है। . ; | नित 


दमा में सुधार | | 

कुछ लोगों को शारीरिक कारणों से दमा होता है और कुछ को मानसिक कारणासे। किसी व्यक्ति 
का दमा वास्तविक होता है श्रौर किंसी का अवास्तविक | इस प्रकार के रोग को पंकशनल रोग कहते हैं। दो 
अमी हाल में एक विद्याथी जिसकी उमर २० साल की है दमा के रोग से पीढ़ित होने के कारण आया] ©! 
` यह विद्यार्थी दवाई बनाने के विषय में विशेष श्रध्ययन कर रहा है। घर में दवाई बेचने का बड़ा मी faa 
रोजगार है ओर लगभग एक लाख रुपये की दवा साल भर में विकती है। सभी प्रकार की चिकिस्सा उह T 
सुलभ दै | रोग इलका करने के लिये कई बार इन्जेकशन लगाये जा चुके हैं, परन्तु जैसे जैसे दवा होती! © 

. रोगमी बढ्ताजाताहे। ` | ब 


मनोविशानशाला में राने पर उसकी मानसिक स्थिति और पुराने जीवन का अध्ययन. किया ०: x 


तक ' 


` उसका स्वमाव बड़ा भोला-माला है | उसका श्रपने एक भाईके साथ बड़ा मनमुटाव था । उसे पिताने बच 
से ही सख्ती में रकखा था। इसके कारण उसे भारी मानसिक वेदना होती रहती थी | एक बार वह घर 
श्रपमानित होने पर घर से भाग भी गया था। इससे घर के लोग बहुत चिन्तित हो गये थे। q 
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i ङ मनोविज्ञान | अ का 


| मोजन फरना छोड़ दिया था। इस घटना से मॅझले माई के दय पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | वह कहता eres 
| था कि बेवकूफ कहीं घूमता-फिरता होगा ओर अपने आप चला आवेगा | ; 
| घर लौट आने पर किसी बातचीत में मॅले माई द्वारा Sle जाने पर यह युइक लड़ पढ़ा। अन 
| तक जो व्यक्ति चुप रहता था वह अपना अपमान न सह सका अर अपने भाई को उसने भी गालियाँ . 
i सुनाई । पिता भी चले आये और भाइयों में सुलह कराई | तब TA भाई का छोटे भाई के प्रति व्यवहार 
| बद्ल गया | इससे भी महत्व की स्मृति एक और है।- इस व्यक्ति का एक मित्र था। यह मित्र उसे बहुत 


|| ही प्यार फरता था और यह उसे प्यार करता था | आज से तीन वर्ष पूर्व इस प्रेम ने समलिंगी व्यभिचार 


| का रूप ले लिया। इसके पश्चात इस युवक को आत्म-ग्लानि होने लगी। साधारणतः इस व्यक्ति का 
l जीवन बड़े SS नैतिक स्तर का है। वह बड़ा ही A स्वभाव का और सेवा भाववाला व्यक्ति है। इस 
1) नैतिकताकी अवहेलना ने उससे भ्रनेक प्रकार से बदला लिया। उसे न केवल waa पहले के मित्र से , 
' वरन्‌ अपने आपसे भी घृणा हो गई | दमा के रोग का उदय इती घुणा की मनोइत्ति के बढ़ने के बाद 
iid हुआ | रोगी का घर में बड़े ही स्नेह फे राथ के साथ किया saat हृदय की बातों को सुनने के लिये 

| पर्याप्त समय दिया गया । जैसे जैसे उनके मन का भार इलका हुआ उसके स्यास्थ्यमें आश्चर्यजनक सुधार 
Mf हुआ । इस प्रकार का सुधार एक ही महीने के बीच में रोगी को स्वास्थ्य में हो गया | 

| देखा गया है कि जब कोई नैतिक बुद्धि का युवक किसी ऐसे कार्य में माग लेता है जिसके लिये . 
| उसे आ्रात्मग्लानि होती है तो वह अपने आपसे ही घुणा करने लगत। है। जब इस प्रकार घुणा की 
|| भावना का दमन होता है, तच वह शारीरिक रोग का रुप ले लेती है। कमी-कमी अपने घनिष्ट मित्र से 

| किसी नैतिकता सम्बन्धी भूल के कारण बालकों में सिर की पीढ़ा, ऑँल का रोग, स्मरणशक्ति की कमी, _ 
से चित्त की चंचलता, भयानक स्वप्न का देखना ओर उदर के श्रनेक प्रकार के रोग हो .जाते हैं | दोष 
q भावना को लाना दव धुरा है। फिर उसका चेतना की सतह से दन जाना और भी बुरा होता दै । मानसिक 
| चिकित्सा करते समय समी दबी अप्रिय बातों को wal पटल पर लाया जाता है। रोगी से उन सभी 
zl .बातों को धीरे-धीरे कहलाया जाता है जिनके स्मरण से वह आत्मग्लानि का अथवा स्वाभिमान मैं धक्का का 


to. 


T शञनुभव करता है। इस प्रकार के दुःख का अनुभव रोंगी से कराना उसके आ्रारोग्य लाभ करने के लिये 
|, नितांत आवश्यक होता R | i 
| अन्यमनस्कता की चिकित्सा 


ति 


s 
i | 


| 
| गज से ८ वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र ने बताया कि उनके मित्र के पुत्र को एकाएक उन्माद का रोग 
| हो गया है। वह अनाप-सनाप बफता है और अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रखता। ae Aa हो जाता ; 
l दे मैं इस विद्यार्थो को देखने गया । उसने मुझ से प्रणाम किया ओर बातचीत करने पर कुछ उत्तर भी 
i fed | परन्तु उसका चित्त न स्थिर था | उसे ढीक से नींद नहीं आती थी। इस विद्याथी को डाक्टर दुर्गा- - 
l 
| 


शंकरजी नागर के पास भेन देने की सलाह दी गई। अपने भाई के साथ चार मद्दीने तक यह बालक 
रहा । इसकी इस समय उप्र १६ वर्ष की थी । नागरजी की उपचार विधि निदेशविधि थी | वे भ्रपने 
हवन पूजन मैं समी रोगियों को बुलाते थे ale उनके सामने ही यह कार्यक्रम होता था। इस प्रकार के 
| उपचार से उसे धीरे-घीरे ल्ञाभ हुआ | नागरची कमो-कमी अपने रोगियों को सरसंगियों के सामने गीत गाने 

| -ग्थवा प्रवचन करने के लिंये भी कहते थे। इस प्रकार वे रोगी में आत्मविश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा 
T at थे। यह विद्यार्थी भी यही करता था | कुछ काल के बाद यह विद्यार्थी afta आ गया ओर अध्य- 
यन के “कार्य में लग गया। . न 


3 
i 


५ 
हक 
* 
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E e 0 25 ५7 भनोबिश्षान .. 
इस घटना के दो वर्ष पश्चात्‌ इध विद्यार्थी फो सुके पढ़ाना पढ़ा | कभी-कभी उसे अन्यपनत्त 
देखा जाता था; स्मरण शक्ति, घारण ओर चित्त. की एकाग्रता कम थी। इसको मनोविज्ञान प 
की विशेष योजना बनाई गई। उक्त विद्यार्थी से मनोवैज्ञानिक विषयों पर भ्रलग चर्चा की जाती N उषे 
स्वप्नादि के अर्थ के विषय में बातचीत होती थी। saa स्नेहपूर्वकि बातचीत करने से उसकी पुरात 
स्मृति जाग्रत हुई | उतके विक्षितास्था में राने का कारण एंक विशेष प्रकार की घटना थी । E 
. जन यह व्यक्ति सन्नह वर्ष का या तब उसका स्नेह एक पन्द्रह साल फे उसी पिद्यालय में पढ़नेवाते' 
विद्यार्थी से हो गया या। दोनों विद्यार्थी बोडिंग में रहते थे। अपने मित्र के लिये वह सभी प्रकार के 
सहायता करता था | वह उसे नये पाठ पढ़ा देता ओर गणित के सवाल सिखा देता था। यह दूसरा विद्याथी 
. भोला-भाला और सुन्दर बदन का था | ्रतएव पहले विद्यार्थी के कुछ मित्रों ने उसपर व्यभिवार का संदेह, 
किया | एक छात्र ने अपने तीनं चार मित्रों के समक्ष उससे Ge डाला कि उसका स्नेह उस सुन्दर बिद्या, . 
के प्रति वासनापूर्ण दै । इसकी पता जब सेवा करनेवाले विद्यार्थी को.लगा तो उसके क्रोध का फोई डिस) 
न रहा। परन्तु वह उसे मन ही मन उसे दाये रद्दा। वास्तव में यह विद्याथी बड़ा सदाचारी और ay 
स्वमाव का था और उसके साधु स्वभाव की खिल्ली उड़ाते हुए ही उक्त बात को उन विद्यार्थियों ने की यी। अमे 
साधु विद्यार्थी ने me बजे रात को उसकी निंदा करनेवाले विद्यार्थी को चोडिङ्ग के बाहर बुलाया ओर होत 
उससे se aa कही जो उसने उसके विषय में कही थी। साधु विद्यार्थी ने मन में यह निश्चय किया था À| राज 
. स्वयं भगवान ही आकर उसके चरित्र की सत्यता को प्रमाणित करेंगे नहीं तो वह पास ही गंगा में a सुध 
कर मर जायगा | इस विद्यार्थी के चेहरे की आकृति देखकर निंदा करनेवाला विद्यार्थी डर गया | वह sÑ) aa 
पास से भागना चाहता था कि दुसरे ने उसे पकड़ लिया | इसी बीच क्रुद्ध विद्यार्थी को शात हुआ कि एक! की. 
तारा टूट कर उसके पास आया और उसे देख वह मूछित होकर गिर गया। उसके बाद से उसे कोई| होते 
ga-ga न रही | इस अनुभव को कहने के पश्चात्‌ रोगी के श्राचरण, व्यवहार और स्मरण शक्ति में qag जन 
सुधार gat Lae श्राज एक विद्यालय का सफल शिक्षक है। उसे फिर से. विक्षिप्तता का कोई रोग ad 
हुआ | उसने एम०.ए० परीक्षा पास-कर ली है। : 
इस रोगी की चिकित्सा इस बात को प्रमाणित करती है कि जो रोगी मेन्टल हास्पिटल में रखे जाने| उप 
योग्य रहते हैं wale जिन्हें सीबोफ्रेनिया का रोग ga समझ लिया जाता है वे भी स्नेह सहानुभूति, और: है। 
प्रोत्ाइन का वातावरण पाकर स्वास्थ लाभ करने मै सम्रथ होते हैं | ऐसे रोगियों की तुरंत ही चिकिसा | सा" 
Pram विधि से ही हो सकती है। पीछे उनंकी पुरानी स्पृतियों को चेतना पर लाकर उनके gian) रोगं 
नष्ट किये जा सकते हैं । [ 
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मनोविज्ञान की लोक सेवा 


मनोविशान के क्षेत्र दो प्रकार के हैं एक वाह्मचगत सम्बन्धी ओर दूसरे अन्तर्जगत सम्बन्धी, 
अमेरिका और युरूपमे मनोविज्ञान का उपयोग वाह्मज्रगत पर विजय प्राप्त करनेके लिये दी अधिरतर 


होता है। मनोविशानके अध्ययन से मनुष्य अपने व्यापार का प्रसार कर सकता है, वह कुशल | 


राजनीतिइ, समाजका नेता, सफल सेनानायक अथवा शिक्षक बन सकता है। अपने पारिवारिक जीबनको . 


सुघारनेके लिये, बालक का उचित लानन पालन करने के लिये मनोविज्ञान की श्रावश्यकता होती दै । ये 
सब मनोविज्ञानके बाहरी क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों में यूरूप में पर्यास प्रयोग दो रहे हैं । प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 


की खोजों फे कारण राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली से उसकी सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन 


होते हैं । कुशल शासक जनता की मनोइत्ति को समभाकरं इध प्रकार की योजनायें बनाते रहते हैं. जिससे 


` जनता शासकों फा सदा आदर करती रहे और उनके छादेथानुसार कार्य करती रहे | 


मनोविज्ञान का एक मारी क्षेत्र चिकित्सा है-। मनुष्य फे बहुत से शारीरिक रोगों की जड़ उसके . 


| मनमै रहती है । जम तक इस जड़ का शान चिकित्सक को -नहीं रहता तत्र तक वह रोग का भली प्रकार से 
. उपचार नहीं कर पाता। रोगी के मनोभाब को बदल कर उसके बहुत से रोगों को नष्ट किया जा सकता 
, है | प्राकृतिक चिकित्सा की सफलता वास्तव में रोगी के मनोमावों के बदलने पर ही निर्भर करती है। 
साधारण डाक्टर की चिकित्सा में भी रोगी के. मनोमावों को बदलना नितान्त अवश्यक होता है। जब त 


रोगी निराशावादी रहता है उसे रोग मुक्त करना सरल नहीं। निराशावादिता मानसिक ग्रन्थि की उपस्थिति 
की सूचक है । इस ग्रन्थि के नष्ट होने पर ही निराशावादिता ओर तनित रोग नष्ट होते हैं । 
शारीरिक रोगों में स्वतंत्र अनेक मानसिक रोग मी मनुष्यों को होते हैं। इनके निराकरण के 


लिये मनोवैशानिक उपचार की ही आवश्यकता होती है। ये रोग प्रारंभ में ही सरलता से इराये चा सकते. | | 


दे । आयु श्रधिक हो जानेपर वे सरलता से नहीं जाते। बचपनके संस्कारों का इन रोगों की उपच में 


बड़ा महत्व है । यदि माता-पिता बालक को उचित ढंग से रख़ं'तो उसे आगे चल कर वे अनेक प्रकार के 


` शारीरिक और मानसिक रोग न हो, जो उसे होते हैं । 


मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में ma पर मनुष्य के अन्तर्जगत को ठीक बनाने मैं मनोविशान के 


महत्व का शान होता है। न केवल मानसिक रोगी वरन्‌ प्रत्येक साधारण व्यक्ति भी अनेक प्रकार की मान: 


सिक व्याधियों से परेशान रहता है। इन व्याधियों का कारण मनुष्य को किसी ठोस aa के प्रति 


sy le: a E 


आस्तिक भाव की कमी रहती 21 जिस मनुष्य का मन किसी एक तरब में विश्वास नहीं. करता उसके _ 
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me aa 


. ` युद्ध केवल छोटी-सी सीमा मैं होते थे वे आज विश्वव्यापी . युद्ध बन गये हैं | इन युद्धों को हटाने $| हैं ३ 
` जितनी ही चेष्टा की जाती है उनकी संमाबना उतनी ही बढ़ती जाती है। ये युद्ध मन फी ाम्तसि| बिभ 


© रहता है, वह झपने आपको घोखा देता है श्रौर फूटी ख्याति से संतोषं कर लेता है। यह एक my काः 


` . निराशावादिता श्रोर मानसिक रोग की उत्पत्ति होती हैं। . . | | जब 


+ 
ne 


F मनोविज्ञान | 


होकर अथवा निराशावादी बनकर संभव नहीं | मनोविज्ञान सिखात हे à र 
of re शान सिखाता है कि मनुष्य की वाझ और शतँ: 
` रिक उन्नति एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वाहा उन्नति तमी रहती है जन मनुष्य की श्रान्तरिक उली 


s 


$ | 
विचार Pret रहते हैं। बिखरे विचारों के व्यक्ति को न इच्छाशक्ति की gar रहती है श्रोर न चरि 
बल | ऐसा व्यक्ति सिद्धान्तवादी न होकर अवसरवादी होता है। मनुष्य के जीवन में सिद्धान्त का ब्भ 
न फेवल उसे सदा अस्थिर रखता है वरन्‌ उसे कायर बना देता है। श्रवसरवादिता थोड़े समयतक ay, 
होती है, परन्तु अन्त मैं वह अपने श्राप ही गिर जाती है।. . i 
मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन हमें aaa और मानसिक प्रक्रियाओं के परे उपस्थित ay ७३ 
श्ात्म-तत्वकी ओर ले जाता है। यह तत्व चंचल संसार ओर मन की चंचल अनुभूतियों के परे है। y दू 
“बिना इल तत्व में विश्वास बढ़े मनुष्य. को स्थायी शान्ति नहीं मिलती ।. यहं तत्व सभी प्राणियों में समा; करत 
रूप से व्याप्त है। इस प्रकार का विश्वास मानव समाज में एकता लाने में साधक होता है। atte 
वर्तमान काल में जो संसार के बिभिन्न राष्ट्रँ में भौतिक लाम के आधार पर एकता स्थापित कस है, ' 
का sae किया जा रहा है वह प्रयनन खोखला है। ऐसे saat में हार्दिक एकता का भ्रमाव रहत करन 
है। जबतक मनुष्य की बुद्धि ब्दिमुखी है, जब तक वह इन्द्रिय गोचर पदार्थों को ही सबं श्रेष्ठ माने हुए) देख! 
और उसे जब तक आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है तब तक. उसे स्थायी संतोष र शान्ति M os 
करना संभव नहीं | संसार में व्यापक असन्तोष इस बातको दर्शाता है कि मनुष्य ने जीवन के वास्तक्षिं ad 
मूल्यों को पहचाननेमैँ मूल की है। मनोविज्ञान का गहरा अष्ययन हमें उसी ओर ले जा रद्द है सि एटू 
ओर संसार के महान, दार्शनिक गये हैं । ; ; | नदी 
आज संसारम नये प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। संसार फे सभी बड़े-बड़े राष्ट्रों में Fal था, 
दोष और कलह का वातावरण फैला हुआ है| संसार के. शान्ति सम्मेलन. उपथुःक्त भावों फे मिटाने ३| प्रेय 
` कोई योजना न बनाकर राजनैतिक गुट बनाने के ` उपाय बन गये हैं। वेशानिक आविष्फारों के पूर्व इ 


आवश्यकताश्रों को दर्शाते हैं। ears मानव स्वभाब की सर्वोच्च आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाते| चार 
विश्वष्यापी gat कां होना अनिवार्य है | यह आवश्यकता नये प्रकार की शिक्षा से ही पूरी हो सकती है॥! T 
इस शिक्षम मौतिक मूल्यों को सवोच्च स्थान न देकर आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देना L खो 

जहाँ मनोविशान जीवन में आदर्शहीनताके -दुष्परिणामपर प्रकाश डालता है वहाँ वह हमें मृत वय 
आदर्रवादिताके प्रति मी सचेत करता है। भारतवर्षमें इस प्रकारकी शआ्रदर्शवादिता फैली हुई है E नाम 


menia आ्रादर्शहीनतासे भी बुरी है। इससे मनुष्य अपने मन. की वास्तविक स्थिति से wal शरी 


` राषटब्यापी मानसिक रोग है । श्राज भारतवर्ष इसके कारण ही न भौतिक शर न आध्यात्मिक प्रगति क मधि 


रहा दे। हमने इच्छाश्रों का दमन करना मात्र सीखा है। इससे उनका निराकरण नहीं होता, फेक भिन 


£ ०2 के मौतिकवादी राष्ट्रों को अन्तमु'खी बनने 'की आवश्यक्रता है और भारतवर्षी| शेत 
Sear core oa ता म © 
गरानेवाला | हम संसार को नया मार्ग बताना. चाहते हैं, परन्तु. यहः शक्ति । 


Poke 
‘> 


भी साथ-साथ हो श्रौर जो आन्तरिक उन्नति चाइते डन वाह उन्नति की श्रवददेलना करना संमव नर. 


È 
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प्रमोजिक्षात 


~ 


कित का विभाज 


ग्रो० Ro एम० मेहता WH To ८ 


प्वक्तित्व के विभाजन का अनुभव प्रत्येक मनुष्य को होता है । इम अपने सामान्य जीवन में अनेक 


व ऐसे लोगों को पाते हैं जो एक प्रकार की परिहियातिमें एक azr के होते हैं और दूसरे प्रकार की परिस्थिति | 


Hearne के होते हैं| प्रायः देखा बाता है कि जो व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में सचाई फा व्यवहार 
मा, करता है बही व्यवसाय में दूसरे प्रकार का वन जाता है। श्रभिक लाभ फे जिये वह अनेक प्रकार के छुल 
lott gaat से काम लेता दै। एफ़ ही व्यक्ति का व्याधतायिक संसार से एक प्रकार का सम्बन्ध होता 
| है, परिवार से दूसरे प्रकार का छोर इश्वर से तीसरे प्रकार का । ऐसे लोग अपने eae का एकीकरणं 


इत करना नहीं चाहते । यदि वे ऐसा करे तो daa हे कि वे श्रपने जीवन को चला ही न सकें | विद्यार्थियों में * 


ए देखा जाता है किं ये जब होस्टल में रहते हैं तो एंक प्रकार का व्यवहार फरते हैं और घर में जाने पर भिन्न 
W परकार छा । कितने ही लोग बाहरी लोगों से व्यवद्ार करने में बड़े ही सुशील और सद्भावना युक्त होते है 
हि| यही लोग भ्रपनी ली और वाल बच्चों फे प्रति बड़े कठोर भी होते हैं। कुछ लोग बाइर बढ़े कठोर ओर 
fal ce दिखाई देते हैं ओर यही लोग अपने घर में श्राने पर मेमने जैसे बन जाते हैं नैपोलियन बोना पार्ट 

a ee payo व्यक्ति था। लट्ढाई के मैदान में कोई भी उपे aga निर्णय से डिगा नहीं सकता 


Ral था; परन्तु यही व्यक्ति शपनी vet लूसी के सामने आने पर खरगो स जैसा बन जाता था। बह श्रपनी 
1a) प्रेयसी को nara झरनेके लिये sagt समी प्रकार की मनचली बातों को पूरा करते रहता था। द 
fa TIE TR इस बात को दर्शाते हैं कि कुछ मनुष्यों में एक शरीर में अनेक ८्यक्तित्व रहते 


te हैं और वे fer fea परिस्थितियों में मिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त होते हैं। हम स्वयं अपने मन का 
सि| विभाजन अपनी easel देखते हैं | चो व्यक्ति अपनी जाग्रताउस्थ। में बड़ा ही सदाचारी शोर शिश- 


| चारी होते हैं वे अपनी स्वप्नावस्था में दुराचारी और व्यभिचारी बन बातें हैं। बहुत से बहादुर लोग स्वप्न घ | 
है|" धं कायर बन जाते हैं| इस प्रकार फे agii पर प्रझाश श्राधुनिफ मनोविज्ञान की विभाजित व्यक्तित् की | 


[| खोजो से भली प्रकार छे पड़ता दे । sats साहित्यकार जुइस्टीवेसन ने अपनी एक कहानी में एक ऐसे 
a व्यक्ति का चित्रण किया है जिसमें दो भिन्न प्रकार के व्यक्तिस एक ही शरीर में उपस्थित थे। एक का 


र नाम जैफिल छर दूसरे का नाम दाइड था। Ben में एक दूसरे के विरोधी थे। कमी एक व्यक्तिस्व | 


फ्रि! शरीर से काम लेता था श्रोर कमी दूसरा इस प्रकार फे ag व्यक्तिस्रवाली व्यूशाम्प नामक महिला की जीवनी 
q) का वर्णन eto मार्टिनप्रिंस ने अपनी 'डिसेसियेसन श्राफ ए परसनालिटी' तामक पुस्तक मेँ दिया है। इस 
महिला के व्यक्ति में तीन भिन्न-मिन्त प्रकार की आत्माएं पक साथ ही रहती थीं । इन तीनों के ema 
: Rafter थे । एक सन्त स्वभाव की थी, दूसरी शैतान स्वभाव की ओर तीसरी सामान्य स्वभाव की थी | 


Ny ha 


| dara सभावयाली ere Sal तमा जाती थी aa इसे आपनी ही पिछली शवष्था का जडान रहता था 
शौर दूसरी भी दो अवस्थाओं का शान रहता था। यइ शामा सदा दसरी दो anata के कार्यो चाथा 

डालती यी और श्रनेक प्रकार के संमा द्वारा वचित कामो में इचि प्रेती थी | 

E 

| प्रत्येक व्यक्ति भै भी पाई चाती है। फ्रांस के aa गनोतेशनिक RR naaa ने श्रपत्ती मनोवैशनिक 


रा 
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|: जन बह सामान्य स्वभाव मे रहती थी तो उसे अपने दुसरे व्यक्तित्व का भी शान नहीं रहता था। परन्तु जब | 


गो बातें उपयु क्त ae व्यक्तित्व वाली महिला में पाईं जाती थीं बही वाते हिस्टीरिया रोग से पीड़ित 


wafers के विरुद्ध खड़ा हों गया है।. 


< 


हः y Ta | | 
i मनोबिज्ञान | | 


खोजो से पता चलाया कि दिस्टीरिया के रोग में मनुष्य के व्यक्तिल में विभाजन दोजाता है और व्यक्ति 

एक भाग दूसरे के वश मैं नहीं रहता | पुराने ora मैं इस रोग को मूत वाधा कहा जाता था । फोई Bal af 
: किसी व्यक्ति को अपनी alates कमजोरी की अवस्था में पकड़ लेती है "और समय-समय पुर ते Br 

करती है | यही मूत बाधा का रोग है रोर इसी को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में हिस्टीरिया कहा जाता है| कि 


` यह SURAT अपने से बाहर कोई तत्व नहीं है, यह अपने ही व्यक्तित्व का एफ भाग दै जो व्यक्ति के 7 मनु 


i ब्ल 
लो स्थिति मनुष्य की हिस्टीरिया की स्थिति में होती है वही स्थिति चलित स्वप्न और ra a ae 


की अवस्था में भी होती है। मानसिक चिकित्सा फे अनुभत्र से ज्ञात हुआ है कि जिन लोगों के मन जीन 


अन्तद्व 'न्द की HAA रहती है और जिन्हें हिस्टीरिया का रोग हुआ होता है see सम्मोहित करना हु डाय 
` लोगों की अपेक्षा सरल होता दै। सम्मोहन की श्रवस्था में सामान्य व्यक्तित्व फे श्रतिरिक्त Zou बय 
ard करने लगता है । यही बात दिस्टीरिया की sae में भी रहती है परन्तु जहाँ हिस्टी रया में | छान 


व्यक्तित्व अपने श्राप प्रकाशित होता है सम्मोहन में चिफ्रित्सक के निर्देशानुसार यह व्यक्तिः mA ai 


oa 
ee 


` होता है यदि रोगी के सामान्य ब्यङ्कि्र को निर्देश के' श्रंबुसारं इटा दिया जाय तो रोगी का वा मनु 


व्यक्तित्व अपने आप बाहर आ जाता है। फिर दूसरे निर्देश देकर सम्मोहन की ,अवस्था के SA od 
सामान्य व्यक्तित्व से एकीकरण कराया जा सकता है | ~ ०1) चले 

आधुनिक मनोविज्ञान ने कुछ ऐते लोगों फी जीवनी की भी खोज की दै जो बहुत काल तक a sa 
साधारण व्यक्तित्व को भूलकर दूसरे के व्यत्त में रहने लगते हैं। इस प्रकार के एक व्यक्ति का | रहत 
Rast नाम एन्सिल बोन॑ या, विलियम जेम्स मद्दाशय ने किया है। यह व्यक्ति एक बार बैंक से कुछ ag तीए 
लेने गया था और रुपया लेकर घर लोटते समय अपने आपको मूल गया । वह एक दूर के नगर में च| विभ 


शया ae वहाँ उपने ब्राउन नाम धारण करफे एक व्यापार खोल दिया । वह कुछ दिन तफ यहाँ या के 
' का काम करते रहा, परन्तु जब वह एक दिन सोकर उठा तो वह श्रपनी नई परिस्थितिको पहचान 


बना 


न सका | वह फिरसे aa Nea बन गया। aa लोगों ने कहा कि sagt नाम ब्राउन है और : T 


a उतने कहा कि वह ब्राउन के बारे में कुछ नहीं जानता | पिछली. बड़ी agt t 
` ` सिपाही अपने व्यक्ति को भूल जाते थे। वे किसी काम के लिये चलते थे और किसी भयानक श्छ 


ae का Para है और तीसरा सिद्धान्त मानसिक एकीकरण म कमी का À 


` देखकर दूसरे व्यक्ति बन कर gad जगह चल देते थे | a 
उपर्युक्त उदाहरण मनुष्य के मन की बनावट की जटिलता पर प्रकाश डालते हैं। ज्‌ 
किसी ब्यक्ति को किसी बुराई के लिये दोषी ठहराते हैं तो हम प्रायः इस बात को .भूल बहे 
कि. वह ब्यक्ति तो झपने सामान्य व्यक्तित्व में हमारे Sar दी भला हो सकता है। वह fi 
ब्यक्तित के बश में आकर ही बुरा काम करने लगा 21 जब तक हम किसी व्यक्ति की मानी! 
परिस्थिति को भली प्रकार नं सप्र लें तब तक उसके चरित्र के विषय में किसी प्रकार की घारया बा 


एक प्रकार की नादानी होगी। | | a 
wa हमारे सामने प्रश्‍न यह है कि मनुष्य के व्यक्तिव का विभाजन कैसे होता है ४ माप 


इस प्रकार के विभाजन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। व्यक्तित्व के विभाजन के विधय We a 


a 


+ 
R 


eat Rara के. man मानसिक. ama ही व्यक्तिलर-विच्छेद फा कारण होता 21 यहं ६ 


प्रकार की व्यक्तित्व के श्रव्यवस्था की अवस्था है। faa प्रकार जब्र तक संरकार के पास qala 
| पुलिस atx सेन्यत्रल रहता है तब तक राज्य में किसी प्रकार की श्रव्यवस्था नहीं रहती श्रौर 

i उक्त बल के घट जामे से राज्य में श्रव्यवस्था अपने आप ही Ga जाती दे उसी प्रकार जब्र 
1 


l मनुष्य के सभी विचारों, क्रियाओं और भावनाश्रों में समन्वय तथा एक लक्ष्यता रहती है। मानसिक 
| चल फे घट जाने पर ही व्यक्तित्व की अ्रव्यवस्था उत्पन्न होती है। मानसिक बल की कमी बाहरी 
| | अथवा भीतरी कारणों से हो सकती 2) aga दिन तक ठहरने वाली चिन्ताएँ, शारीरिक रोग अथवा 
jil जीवन का कोई संकट बहुव्यक्तित्व को स्थिति उत्पन्न कर दे सकता दै। यह Rara साधारण 
K | डाक्टरी सिद्धान्त है | 

| दूसरा सिद्धान्त डा० mas का सिद्धान्त है। उनके कथनानुसार प्रत्येक मनुष्य के मन में 


मनो पिश्लाने ore. 


। किसी मनुष्य के व्यक्तित्र में बल रहता है aa श्रनेक व्यक्तित्व का प्रश्न ही नहीं ्राता। 


mada की प्रवृत्तियों में विरोध बहुत अधिक हो जाता है और जबर इस विरोध को दमित रखने में « 


i Ha ee चलते रहते हैं| ये अन्तद्व ee दो प्रकार की श्रनमेल प्रबृत्तियों में होते हैं। aa मनुष्य की 
i 


मनुष्य की चेतना समर्थ नहीं होती तो ये विरोधी प्रवृत्तियोँ बारी बारी से चेतना की सतह पर 


a उसके जीवन में बहुव्यक्तित्व होने की, हिस्टिरिया आदि रोगों के आरा जाने की अधिक सम्मावना 
aa रहती । was व्यक्ति के मन के तीन भाग होते हैं एक agaa दूसरा नैतिक - श्रम्‌, और 
ay तीसरा प्राकृतिक Seal इन्हें इगो, ave और इड कहा गया है। मनुष्य के व्यक्ति का 
; | विभाजन सुपर इगो att इड में अत्यन्त विरोध होने के फारण Aat है । जिन लोगों के जीवन 
के आदर्श aga ही ऊँचे होते हैं ओर जो श्रपने प्राइतिक aa को इन meat के अनुरुप नहीं 
बना पाते उनका amea चीवन खिंचावों से मरा रहता है। इन खिंचावों को हटाने के लिये अनेक 
प्रकार के मानसिक विच्छेद उत्पन्न होते हैं | मनो-विच्छेद की अवस्था उन्हीं लोगों Fr होती है जो 
शपने सामान्य जीबन पँ अस्यधिक नैतिकता वादी श्रौर नियम में इढ़ता रखनेवाले और कठोर जीवन के 
लोग होते हैं। जब जीवन फे श्रादर्श जीवन के वास्तविक भागों की श्रवद्देलना करते हैं तो मनुष्य 
में व्यक्तित्व के विभाजन का waa आ जाती है। ' 

sane के विभाजन का तीसरा सिद्धान्त भी मर्फी वेडेन महाशय का है। इनके कथनानुसार 
mae मनुष्य फे विकास की तीन अवस्थाएं होती है संवेदनात्मक श्रवस्या, MAIRIE अवस्था और 
fi विचारात्मक BARAT | पहली अवस्था बच्चे की श्रवस्था है | इस अवस्था A मनुष्य के व्यक्तित्व में 
^ एकता नहीं रहती न उसका ज्ञान और Prd एकी ओर प्रदत्त होती हैं। दूसरी अवस्था में 
- भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान भाव शोर क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ एकता की ओर प्रवत्त होती हैं परन्तु उन 
| att वास्तविक एकता नहीं आ पाती। एकता के कई केन्द्र इस. समय होते हैं और समी केन्द्रों 
|| में. आपस में संगठन नहीं रहता । तीसरी अ्रव॒स्था में मंनुष्य फे विचार भाव और क्रियात्मक प्रवृत्तियों 
4) में पूर्ण एकता आ जाती है। व्यक्तित्व का विभाजन इस बात का प्रतीक दै कि मनुष्य के मन के विभिन्न 
४ | शवयवों में एफता स्थापित नहीं हो पायी थी | विभाजन की उपस्थिति इश सत्य को प्रत्यक्ष करती है | 
; मनुष्य का व्यक्तित्व गति शील वस्तु है। इसकी एकता का अर्थ प्रतुष्य के स्वभाव की गति 
| शीलता में एकत्व८स्थापित करना है अर्थात्‌, उसे एक दी शोर मोड़ना 21 स्वयं प्रकृति ही मनुष्य के 


| 
| 


` 
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| उसी प्रकार आ जाती हैं लिस प्रकार थिएटर के विभिन्‍न पात्र Rast फी इच्छा के fram भी - 
` | चले आएं | जिस व्यक्ति फे जीवन में समाज द्वारा निन्दनीय प्रवृत्तियों का दमन अत्यधिक होता है | 


के. z eo EEEE 


ह . शारीरिक रोगा का मानसिक आधार 


‘sf पशुपतिनाथ gael एम० Co 


आधुनिक मनोविज्ञान फी खोज्ों से पता चला है कि मनुष्य को बहुत से शारीरिक रोग i 
लिये होते हैं कि उसके मन में कोई ऐसी भावना हे; जो इस रोग की उपस्थिति छे उन्तुड होती ! 
किसी saa भे बार बार mage दो जाने से मनुष्य का मन saaa से sa जाता दै। aay जिसे 
ही प्रय्न को उठे फिर से करना पडता दै तव वह अपनी कर्तव्य बुद्धि से उस काम में लगते ७१ 

“अवश्य जाता है परन्तु वह उसे भीतरी मन से नही चाहता ऐसी श्रवस्था में वह किसी रोग फा 7 ag, ये दः 
करता है और उसे फिर कोई ऐसा रोग दो जाता है, जिससे कि वह अपने अप्रिय कर्तव्य फे करने| होतं 
बच जाय | जब किसी विद्यायां की परीक्षा के लिये तैयारी टीक से नहीं होती तो ऐसे विद्यार्थी स Fl 
तरह तरह के शारीरिक रोग श्रा .जाते हैं कितने ही विद्याथियों को टीक परीक्षा ही फे 
waz, पेट की पीड़ा, सिर की पीड़ा अथत्रा ata a जाती हैं। किसी किसी विद्याथी को न 

` उमय अ्रनिद्रा का रोग हो जाता दै और इसके कारण यह परीक्षा में बैठने में असमर्थ हो आता है 
इस प्रकार के रोगों का मानसिक कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी कायै | 
लिये sad अथवा निर्बल मानने को तैयार नहीं है। wat आप को निर्बल मानने से हमसे qi 


ES “NR AUR kn we oe A SAL 


.. व्यक्तित्व में" एकोकरण स्थापित करने का कार्य कर रही है। इस कार्य में हम सहायता विच पर 
केद्वारा भी:दे सफते हैं। जो मनुष्य मानव-स्वभाव की बनावट को अनेक तरह से समझ कर Tall इस 
` विभिम्न श्रंगों की अवहेलना न कर उनके विकास ओर प्रकाशन का समुचित अवसर शव | sq 
व्यक्तित्व विभाजन की वस्था मैं नहीं श्राता। व्यक्तित्व का विभाजन तभी होता है aa | tea 
: a अपने स्वभीत फे किसी श्रंग की श्रवद्ेलना करता हैं और उसे अछूत मानकर BATE. कर देनेई कारः 
चेष्टा करता है। व्यक्तित्व के विभाजन को रोकने -के लिये और सम्पूर्ण मानतिक एकीकरण प्रा! 

` करने के लिये मनुष्य को एक ऐसे दर्शन at श्रावश्यकता दोती.है चो उधे जीवन फो च शारं 


वि 
घटन 


at ओर ले जा सके | मनुष्य के जीवन के मूल्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन qt में | 

तारतम्य स्थापित करने श्रोर फिर सभी भूयो फो प्राप्त करने की चेश करने से मनुष्य | 
` ` व्यक्तित्व पूणता की ओर जाता है | अब्र प्रनुष्य विवेक gee देकर किसी विशेष परकार के मूल्योँ।| सफ 
उनका उचित स्थान agi देता और उसका मन इन भूल्यों का लालायित रह जाता at 

का एक भाग मन के दूसरे भाग से अलग रहकर इस छूटे हुए मूल्य की प्राप्ति में लग जाता छ नहीं 


o Ra मूल्यों में तारतम्य स्थापित करना साधारण कार्य नहीं है। मनुष्य जीबन के विभिन्न set 


मूल्यों में तमी तारतम्य स्थापित कर सकता है जव कि उसे जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य फे विषय में TÀ 
` बहुत शान हो | जीवन के अ्रन्तिप लक्ष्य पर बिचार. किये विना मनुष्य न तो छापने जीवन के i q 
में तारतम्यता स्थापित कर सकता है और न वह श्रपने व्यक्तित का एकीकरण कर सकता है। {| ५ 


चि से देखने पर पता चेलता है कि व्यक्तित्व की एकता प्रास करना एक बड़े पुरुषार्थ का काग, 


यह पुरुषार्थं विवेक शील व्यक्ति का सोपर कार्थ होता हैं । जो ब्यक्त जितना ही श्रधिक अप 


का निरीक्षण करता है रौर इस निरीक्षण को ध्यान में रखते i 
ZS. ए. जीबन के प्रति उचित इहि 
x ama 2 वही व्यकव का एकीकरण प्राप्त करता 2 160 § sry 5 1 
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A वेदना होती है। इससे हमारे स्वाभिप्रान को sat लगता है। स्वाभिमान को घक्का देने वाली 
प्रत्येफत घटना से बचने के लिये हम किसी न fad बहाने की खोज करते हैं। शारीरिक रोग इसी 
| agaa के कारण होता है । वह हमें श्रप्रिय कर्तव्य से बद्राता 2 | श्रांतरिक इच्छा दी इसकी उपस्थिति 
क्‍ । का कारण होती R | 

| कभी कभी शारीरिक रोग किसी ऐसी भावना अथवा इच्छा के दमन करने से उत्पन्न होता है 
जिसे हमारा दी avaite wea नेतिक मानता है। हमारी अनैतिक मानी हुई इच्छाएं बब प्राकृतिक 
रूप से प्रकट होने में ase पाती हैं, तंब वे उनके निकलने के अनोखे उपाय खोज लेती हैं। 


a ' हैं 4 > 
ee 


: । होतीं हैं यदि दमित इच्छा अथवा भावना किसी विशेष परिस्थिति से सम्बन्धित ६ तो हम अपने 
४ यचेतन मन में उस परिस्थिति से डरा करते हैं । यदि फिर कभी हम बेसी ही परिस्थिति का सामना 
1z पढ़ंता है तो हमें ्रचानक कोई ऐसा शारीरिक रोग हो जाता है जो उस परिस्थिति से डरका 
` प्रतीक होता दे! कितने दी लोगों को अग्रिचित व्यक्ति से बातचीत करते समय, सभा में प्रवचन 
a | करते समय, परीक्षा में बैठते समय असाधारण gaa की घड़कन होने लगती दै। मनोविश्लेषण 


। 4 घटना में मिलता दे, जो पहले पहले भयं उत्पन्न की थी | यह घटना प्रायः बचपन के समय होती 2 | 
-+ व्यक्ति के ऋचेतन मन में संचित बचपन के भय का भाव कभी कभी पेसे व्यक्ति अथवा परिस्थिति 
| पर आरोपित दो जाता है, जिनसे साधारणतः डरने का कोई कारण नहीं। श्रतएब दूसरे लोगों का 
SH इस प्रकार का भय मूख॑ता पूण दिखाई पड़ता हैं। परन्तु स्वयं डरने वाले. -व्यक्ति के जीवन में 
| उनका कारण रहता 2 Fit यह कारण उनके श्रचेतन मन पे वतमान काल में भी उपस्थित 
| रहता है। व्यक्ति झा दमित भय एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति पर ऊपरी समानता के 
नै रण भी स्थानान्तरित हो बाता है । 
1 फितने दी व्यक्तियों को झूठे शारीरिक रोग होते हैं।ये रोग ऊपर से देखने में सच्चे 
G शारीरिक रोग जैसे A लगते हैं | परन्तु उनमें कोई शरीर की श्रांगिक क्षति नहीं होती | इन रोगों 
हि! फे होने पर व्यक्ति को दुख वैसा ही होता है, aan सच्चे शारीरिक रोग में ak शारीरिक असक्तता 
१ सच्चे शारीरिक रोग जैसे ही हो जाती है | इन रोगों का साधारण चिकित्सक न तो कारण ही समझे 
||| सक्ते हैं और न किसी प्रकार का उपचार ही कर सकते हैं। इस प्रकार के रोगों का कारण हमारे 
a झचेतन मन में उपस्थित कोई एसी इच्छा रहती है जो इन रोगों की. उपस्थिति के बिना aag 
हीं दोती। लड़ाई के.तम्रय बहुत से सिपाहियों को लकवा का रोग हो जाता R यह रोग उनकी 
लड़ाई में लड़ने को अनिच्छ! के 'कारण उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार फे लकवा में कोई 
शरीर की. क्षति नहीं दोती। श्रपने स्नेही जन से तिरिष्कृत होने पर कितने ही युवक और युबतियों . 


पर कुछ भी कारण नहीं दिखलाई देता। इस प्रकार का रोग झपने स्नेद्दी का श्रपनी और ध्यान 
३| श्राकर्षित करने फे लिये होता 21 दूसरे व्यक्ति द्वारा तिरष्कृत होने से जो श्रास्मवेदना होती है उसे 
g भुलाने के लिये भी उपयुक्त प्रकार के रोग होते हैं। ये रोग अपने आए को भुलाने के 'परिणाम 
4) स्वरूप होते हैं alt उनका उद्देश्य भी- आत्मविस्मृति है। यदि मनुष्य को ये वेदनाएँ न हों तो 
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LS हारा ज्र इस प्रकार की धड़कन का कारण खोजा जाता है, तो वह कारण किसी पुरानी एक . 


ह ये दबी हुई इच्छाएँ निरर्थक अशिष्ठ शारीरिक चेशश्रों में अथवा शारीरिक रोग के रूप में प्रकाशित | 


ह. फो मारी पेट की पीड़ा हो जाती है। डाबरी बिधि से इस प्रकार की पीड़ा का कारण . खोजने | 


` उसकी मानसिक वेदना इतनी शसहम हो जाय फि वइ ma इत्या के लिये उद्यत हो चाय! | 


Roe : . ध्नोविज्ञाल | 
.. शारीरिक रोगों का मानसिक आधार : 
er ‘oh पशुपतिनाथ gas एम० go’ ae 


-A 


आधुनिक मनोविशञन की खोजों से पता चला है कि मनुष्य को बहुत से शारीरिक रोग र F 

लिये होते हैं कि उसके मन में कोई ऐसी भावना है, जो इस रोग फी उपस्थिति से age होती है। K: 
fem saa में बार बार असफल हो जाने से मनुष्य फा मन उस प्रयक्ष से SA RI जब ऐसे: 
Qo gat को उठे फिर से करना पडता है तम वह अपनी कर्तव्य बुद्धि ले उस काम मेँ लग तो|: 
“gaya जाता है परन्तु वह उसे भीतरी मन से नहीं चाइता ऐसी भ्रवस्था में वह किसी रोग का आवाइन| 
करता दै और उसे फिर कोई ऐसा रोग दो जाता है, जिससे कि वह अपने aia कर्तध्य के करने से| | 
बच जाय | जब किसी विद्यार्थों की परीक्षा के लिये तैयारी टीक से नहीं होती तो ऐसे 3 | 
तरह तरह के शारीरिक रोग श्रा बाते हैं कितने ही विद्याथियों को ठीक परीक्षा ही के समय 
ज्वर, पेट की पीड़ा, सिर फी पीड़ा saa ata झा जाती हैं | किसी किसी विद्याथी को: परीक्षा के, 

` समय अनिद्रा का रोग हो जाता है और इसके कारण बह परीक्षा में बैठने में wend हो जाता eI) 
इस प्रकार के रोगों का मानसिक कारणं यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को, किसी कार्य A 


T0. 


Hs A Sm, YA 


; > os h हे ¢ i. घ 
लिये wert अथवा निर्बल मानने को तैयार नहीं हैं। अपने आप को निवल मानने से हमें बढ़ी। .. 
व्यक्तित्व में" एकीकरण स्थापित करने का कार्यं कर रही है । इस कार्य में हम सहायता विचार| q 


के द्वारा मी-दे सकते हैं। बो मनुष्य मानव-खभाव की बनावट को अनेक तरह से समझ फर उसके। . 
> विभिन्‍न गों की अमहदेलना न कर उनके विकास और प्रकाशन का समुचित अवसर देता है वहाँ ड 
o afa विभाजन की अवस्था में नहीं श्राता। व्यक्तित्त का विभाजन तमी होता है aa q : 
अपने खमा के किसी रंग की श्रवद्देलना करता है और उते aga मानकर ana कर देने की 


. चेष्टा करता है। aie के विभाजन को रोकने फे लिये और सम्पूणं. मानसिक एकीकरण otal 


र के. मूल्यों 


` edn f er देत ; z eA g 
aam उचित स्थान नहीं देता और उतका मन इन भूल्यों का लालायित रह जाता है तो 


का एक 


ब्यक्ति जितना ही धिक अपने ay 
में रखते हुए जीबन के प्रति उचित afte 


i} 


i; 
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| है बेदना होती दै। इससे हमारे स्वाभिमान को oer लगता है। स्वाभिमान को घक्का देने वाली 


| sae घटना से वचने के लिये हम किसी न किसी बहाने की खोज करते हैं | शारीरिक रोग इसी 


> 


 क्ाकारण होती हे । 


सिते हमारा दी शरान्तरिक स्वस्र अनैतिक मानता है। हमारी अनैतिक मानी हुई इच्छाएं बब प्राकृतिक 


हन्‌ $ A FS ~ r 

| होती हैं। यदि. दमित इच्छा श्रयवा भावना किसी विशेष परिस्थिति से सम्बन्धित है तो हम अपने 
| करना पढ़ता है तो इमे Mars कोई ऐसा शारीरिक रोग हो जाता दै जो sa परिस्थिति से डरका 
प्रतीक होता <i कितने दी लोगों को अररिचित व्यक्ति से बातचीत करते समय, समा में प्रवचन 
T करते समय, परीक्षा में बैठते समय असाधारण हृदय की घड़कन होने लगती 2) मनोविश्लेषण 


| घटना में मिलता दे, जो पहले पहले भयं उपपन्न की थी। यह घटना प्रायः बचपन के समय होती है। 
4 व्यक्ति फे श्रचेतन मन में संचित बचपन के भय का भाव कभी कमी ऐसे व्यक्ति यवा परिस्थितिं 
Ri पर आरोपित हो ज्ञाता हैं, जिनसे साधारणतः डरने का कोई कारण नहीं। श्रतएव दूसरे लोगों का 


TE उनका कारण रइता हदै ओर यह कारण उनके श्रचेतन मन A वर्तमान काल में मी उपस्थित 
| रहता है। व्यक्ति का दमित भय एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति पर ऊपरी समानता के. 
को। : कारण भी स्थानान्तरित हो बाता है | Fn 
|” फितने ही व्यक्तियों को झूठे शारीरिक रोग होते हैं।ये रोग ऊपर से देखने में सच्चे 


ता i शारीरिक रोग जैसे ही लगते हैं | परन्तु उनमें कोई शरीर की श्रांगिक क्षति नहीं होती | इन रोगों s 


ae के होने पर व्यक्ति को दुख वैसा ही होता है, जैता सच्चे शारीरिक रोग में ओर शारीरिक असक्तता 
| सच्चे शारीरिक रोग जैसे दी हो जाती दै। इन रोगों का साधारण चिकित्सक न तो कारण ही सम 


i | अचेतन मन Ñ उपस्थित कोई ऐसी इच्छा रहती है जो इन रोगों की उपस्यिति के बिना सन्तुष्ट 
Whe नहीं होती। agi के समय बहुत से सिपाहियों को लकवा का रोग हो जाता है। यह रोग उनकी 
aed में लड़ने की अनिच्छा के कारण उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के लकवा में कोई 


| को भारी पेट की पीड़ा .हो जाती है। sed विधि से इस प्रकार की पीदा का कारण खोजने 
@ पर कुछ भी कारण नहीं दिखलाई देता। इत प्रकार का रोग अपने AN का श्रपनी श्रोर ध्यान 
| आकर्षित करने के लिये होता है । दूसरे व्यक्ति द्वारा तिरष्कृत होने से जो श्रात्मवेदना होती है उसे 
A Ya के लिये भी उपयुक्त gen के रोग होते हैं। ये रोग अपने आप को भुलाने के परिणाम 
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| दददानेबाजी के कारण दोता RI ag हमें श्रप्रिय कर्तव्य से बद्भाता है | आंतरिक इच्छा दी इसकी उपस्थिति 
कभी कभी शारीरिक रोग किसी ऐसी भावना अथवा इच्छा के दमन करने से उत्पन्न होता है ; 


| रूप से प्रकट होने में रुकावट पाती हैं, तब वे. उनके निकलने के श्रनोखे उपाय खोज लेती हैं। | 
aa हुई इच्छाएं निर्थक अशिष्ट शारीरिक fet में अथवा शारीरिक रोग फे रूप में प्रकाशित | 


विधि द्वारा जब्र इस प्रकार की धड़कन का कारण खोजा जाता है, तो बह कारण किसी पुरानी एक . 


के। इस प्रकार का भय मूर्खता पूर्ण दिखाई पढ़ता है। परन्तु स्वयं डरने वाले व्यक्ति के जीवन में. 


| सते हैं और न किसी प्रकार का उपचारः ही कर सकते हैं। इस प्रकार के रोगों का कारण हमारे 


` शरीर की aft नहीं होती। श्रपने स्नेही जन से त्रिष्कृत होने पर कितने ही युवक ate युबतियों . 


दः ~ ee afaa ४ a 


æ 


gaat मन में उस परिस्थिति से डरा करते हैं।. यदि फिर कमी eh बैठी ही परिस्थिति का सामना | 


‘ wea होते हैं और उनका उद्देश्य ot आत्मविस्पृति है | यदि मनुष्य को ये बेदनाएँ न हों तो | 
| 308 मानसिक बेदना इतनी शरस्य हो जाय कि वह wT इत्या के लिये उद्यत हो जाय। 


‘ स्प दा D अभिमान सको अपनी कप्रजोरियों के लिये बहाना उपस्थित करना 


. उसे आत्मग्लानिकी बेदनासे बचना। डि a Sart रोगी. उदा aac at i 


. मनुष्यकों बहरापन हो जाता है, और 
) are ब्यक्तिको मी हो पाता है। 


“Hex द्वारा दिया हुआ एक हकलाने वाले बालकका उेदाइरण इस प्रसंगर्म उल्लेखनीय ye 
` बालक बहुत सप्रयसे इकलाता या। इसके मनोविश्लेषणात्मक अ्रध्ययनःसे पता चला कि यह शे. 


> 3: 


प्रनोविश्ञान 


sang रोग अति को amg a A = L तीन प्राकर का होता है--- 
प्रत्येक प्रकार के शारीरिक श्रथवां मा 


r निष्कासन | I 
; : ae aT nn सान्लना देना | ये रोग नैतिक भावनाे समक्ष दश 


हिस्टीरियाके रोग रोगीका ब्य 
अवस्थापे रहता है कभी कभी यह मान 
बास्तविक कारण A जाननेके कारण इस 
रोगं मतुष्यका कोई रंश शत्य हो जाता 


fag बेचैनी नये व्यक्तिलके रूपमें धकड हो जाती है। रोग 
प्रकारके रोगको मूत बांधा कहां जाता 2) कभी कभी ऐ 
है | कभी युननेकी 7 Sa ओर कमी बोलनेकी शहि, 
; लिये arma हो जाती है | ऐसे qia साधारण वैद्य और डाक्टर कोई उपचार नहीं का 

3 का y Loss कि ये रोग मनुष्यकी किसी wake इच्छुकी पूर्ति : 
By प्रतिकूल वाताबस्मे रने पर o TAT भरा जाता है, बार बार कट आलोचना सुनने 
` प्रतिकू शरोर आह पासके लोगे बोलनेकी हज्छा न रहरनेके कारण गूंगाए 
ता दै | इट प्रार्तरिक इच्छाका शान नतो स्यं उस रोगीको रहता और न उसके आस पास रहे 


ols A es AG A तो; Af A 


» 


ee ete AC 
` झकलाना.एक शारीरिक रोग है, परन्तु यह रोग अधिकतर मानसिक कारणोसे होता है a 


«न 1100० E a 


` डाला aa खेलता था श्रोर इसके लिये वह बहुचा दणिडत होता था। इंसक्षे झारण s 


पल त्याग करनेमेँ कठिनाई होने लगी ।.इस दमनका एक परिणाम येह हुआ fs वह अपने आण 


सरूप हुआ था ओर हकलानेमें यह a विक्ृत रूपसे व्यक्त हो रही यी। वह आन्तरिक "4 
है 


मलमूत्रसे खेलनेकी इच्छा दमित हो गई परन्तु अत्र उसे को४ वद्धुताफा रोग हो गया र्यात्‌ उ, ` 


` उपस्थित गन्दगीको गन्दे शब्दो द्वारा छोड़ने लगा । इसके लिये भी वह डाँटा गया तत्र उपे इहा 
का रोग हो गया | इस प्रकार यह रोग व्यक्तिकी शैशव कालकी स्वाभाविक इच्छाके दमनके परिणा 


` व्यक्ति श्रोर उसके भ्रभिमाबकोंसे बदला ले रही थी | 


` 


] ड 
TEAT ARITA कथन है कि जबर मनुष्यकषी दूसरों पर प्रभुख प्राप्त करनेकी इच्छ्ञाका दमन | 


« है तब वह रोगी बनकर इस इच्छाक़ो विक्ृत रूपसे पूर्ति करता है। रोगी मनुष्यकी सेवा घरके की , 


BA प्राप्त करनेकी बढ़ी प्रबल इच्छा होती है | जब मनुष्यको अपने Sadler प्रेम नहीं मिलता तो 


= l दूसरों का स्नेह प्राप्त करने के-लिये रोगों के विझत मा का सहारा लेते हैं। 


लोगोंको बाध्य हांकर करनी ही पढ़ती है | जिन स्त्रियोंका wet तिरष्कार अधिक होता है और बिल 
सम्मान पानेकी इर्षा प्रबल होती है वे रोगी बनकर दूसरोंका ध्यान अपनी श्रोर श्राफर्षित करती हैं। | 
एडलरके उपयुक्त कथनको दूसरे प्रकारते भी समझाया जा सकता हे । प्रत्येक व्यक्त दूत 


रोगी बन जाता है बालकों को ऐसे रोग बहुत अधिक होते हैं aea de = <i) 
. वे रोगन परन्तु प्रौढ व्यक्तियों को भी कमी-कमी ॒ 
जाते हैं इममें से बहुत से व्यक्ति शरीर से Ae होते हुए मी आन्तरिक मन से बने ही रह जाते है| 


Sr 


~ 
a 
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| afta भावनाये और कलुषित विचार शारीरिक विष बन जाते हैं। 
: 


सनोविश्ान | 
प्रेप रोग 
शरी निरंकारदेव सेवक . 


| रोगी बनने की सम्भावनो भी उतनी ही अधिक होती है। जत्र प्रेम की बाढ़ होती है तब वह मनुष्य ` | 
के विवेक को इटा देती दै । वह अपने आपको सम्हाल नहीं पाता। वह विलक्षण प्रकार का रोगी _ 
बन जाता दै। प्रेम एक प्रकार की सरिता है, जब वह gare रूप से बहती है तो उसके रास | 
` पास चहल पहल सच जाती है| जब इस सरिता के प्रवाह में इकाबट होती है तब ag सभी आस | 
Y पास की वस्तुओं को नष्ट कर देती है। जब प्रेम में रुकावट होती दै तो बह मनुष्य-को देवता से पिशाच, 
चि). pratt A Aia और शूरवीर को निकम्मा बना देता है। प्रेम ग्रानन्द और आरोःय का 
| उद्गम स्थान दे, परन्तु यही दुःख aaa रोगों का जनक भी है। कवियों ने प्रेम को रोग कहा 
है ale मैं भी इसे एक रोग कहूँ तो कुछ घुरा नहीं करूंगा । इतने अधिक युवक “आर युवतियों की प्रोम 


— 


जाए... मानसिक AA के फारण मनुष्य को कभी-कभी वास्तविक शारीरिक रोग भी दो जाया करते हैं। . 
rag] किसी व्यक्ति फे प्रति बहुत दिन तक glaat मन में लाने से मनुष्य को Re का फोड़ा हो जाता हैं। लिन 


| लोगों फो दम देखना नहीं चाहते उन्हें बाध्य होकर देखने के कारण आँख की. वास्तविक क्षति हो जाती 


Ñi दे। afk किसी st का दाम्पत्य-जीवन भ्रसन्तुष्ट हो, यदि उसे श्रपने पति के काम व्यबहार में सन्देह हो. 


तो उसे दमा का रोग हो जाता दे। दमा रोगी फे अचेतन मन में उपस्थित मृत्यु की इच्छा का योतक 
है। जब जीवन के कष्ट afas aga हैं तो दमा बढ़ जाता है। | 

वाइस और हंगलिश महाशय ने अपनी एक पुस्तक में एक महिला का बड़ा ही शिक्षाप्रद उदा- 
इरण दिया है जो इस प्रसंग में उह्लेखनीय है। इस महिला फो ्रारश्रीटिस नामक रोग हुआ था | इसे इस 


: "रोग मैं रुधिर चाप अत्यधिक ag जाता था। जब उसके जीवन की स्थिति अच्छी रहती थी तब उसका 
| रोग नहीं रहता था और जव कभी जीवन के कष्ट बहते थे तो उसका रोग भीं बेहद बढ़ जाता या र 


म उसे अस्पताल पहुँचाना पढ़ता था। पेट के रोग, चमे रोग, afar चाप, हृदय की घढ़कन रादि रोगों में 


| देखा गया है कि जिस वातावरण में, ब्यक्ति रहता दै वे उसके प्रतिकूल WA EI मन का विष अर्थात्‌ 


LS 


मनुष्य को स्वास्थ्य बहुत कुछ उसके संबेगों पर निर्भर करता है। यदि किसी मनुष्य को बार-बार 


हो gaz संवेगों का श्रनुमव करना पड़ता है .तो वद अपने शारीरिक आरोग्य को ही खो देता है। बार-बार 


| भय, क्रोध, foal, ग्लानि, निराशा और संदेह की अनुमूति से मनुष्य का शारीरिक गठन ढीला पढ़ जाता 
है। ऐसे ब्यक्ति का न न केवल मानसिक एकीकरण विनष्ट दो जाता है वरन्‌ उसकी शारीरिक व्यवस्था भी 


; | ` बिगड़ जाती 2 | इन भावों को बार-बार अनुभव करनेवाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति दुर्बल दो जाती है | 


gia इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति को वातावरण मैं उपस्थित जहरीले मानसिक श्रोर मौतिक stay सरलता . 
से पकड़ लेते हैं। उसका मन अपने आप मेँ बुरे विचारों का आना नहीं रोक पाता | इसी प्रकार उसका 
शरीर भी जहरीले कीटाणु का आना नहीं रोक पाता | ; 
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ै रम एक रोग है। बह नाने ही मनुष्यों को लग बाता दै थोर असहा पीड़ा देता है। _ 
1 प्रानसिक रोग अरम से होते हं। जिसं व्यक्ति की प्रेम की भावना जितनी प्रबल होती है उसकी मानतिक 


aafaa 


कथाओं के अनुभव मेरे पास संग्रहीत हैं कि जिनके आधार पर इसे एक रोग भानने pats श्र hy i 
निष्कर्ष पर पहुँच सकना ही कठिन है | विद्या लीन ४३४ में मेरे S ee : जिनके ral 
फालिज की एक छात्रा को देख कर एक CF हहुपवोग करत रहते ये हमारे यह मित्र एक. 


इते थे और अपने घन और उमय का 
ue जिसके पास की सड़क पर से उस छात्रा के गुजरने की राशा या सम्भावना थी अकेले इ 


दें किसी भी दृष्टि से उनकी ओर देश 
से घ मते रहते ये। छात्रा, रंग, रूप, परिवार, समाज इत्या 
aa थी = इन्हें कई वर्ष तक यह ग्राशा रही कि कमी एक इष्टि उसकी ओर भी उठ जाये तो र 


-SR 


अपराध न समझते ये | उनका HA He 
भाई बहिन और राप से ' वेसा FATE करते द | 
के कारण नहीं जोन पाते ये.किन्त यह अवश्य समभते थे कि घर पर भी किसी बात में उनका मन apy 
लगता होगा और वह किसी के प्रिय न ea) : . 
` एक gence सभ्रान्त महिला एक बार एकान्त में वसर TST मुझसे कह उटी, “म मेरी कि बय 

बात पर कमी गम्मीरता से -विचार क्यों नहीं करते दो!” मैं उसकी वात झा मतलब कुछ | 
` नहीं सका | किन्त बाद में धीरे घीरे पता लगा कि मेरी हर एक बात पत्थर की लकीर की तरह उनके ge 
पर जम कर रह जाती है। वह किसी भी समय मेरा ध्यान अपने मन से अलग ही नहीं कर पाती | al 


eh दो चार दिन fed भी कारण से at न देख पाएँ तो उसे न खाने की इच्छा होती क्षोर न नी aq 

` जाती | बह अपने पति भौर बच्चों के सामने बहुत ही सजग श्रोर सतक रहने की Ser करती थी, fe, Be 

फिर मी जाने ग्रनजाने कमी कभी ऐसी भूल कर देती जिस पर सब हँसते या झपित होते । oe Rah कि 

| प्रेम कम नहीं किन्तु जो सुख मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता, वह उनके सहबास से भी मास नहीं होता! नह 

बच्चों के प्रति ममता में कुछ कमी श्रा गई R | ; | R 

o मेरे एक व्यापारी मित्र जो पहले घनी और er थे, एक जी के प्रेम में Ge जाने से वे पाए। फर 

' जेतेदिखाई देते हैं। वे aa श्रापकों ही मूल जाते हैं। उनकी यह दशा aa रे हुई जब्रसे उत चाः 

णिक बात एक सरल चित्त महिलासे ge) अत्र उसका चिन्तन उन्हें परेशान किये हुए है। “हर 
` जितना ही प्रशंसनीय है उतना ही far है। वह जीवनका सार è शोर रोग की जड़ है। Fa श्रातं 

का स्रोत है श्रोर वही sa और पागलपन का जनक है। प्रेम मनुष्यको विवेकहीन बना देता हैं उस 


< ` इस रोगसे मनुष्य मुक्त केसे हो ! a 


होनेका दूसरा उपाय मेमा प्रसार है।। एक व्यक्तिका ग्रेम दुःखद होता है | जब इसी प्रमको व्यापक | 
दिया देतो वह मानिक समता लाता है। प्रेमके त्यागसे मनुष्य प्रेम वंधनसे मुक्त नहीं ae 
इवले वह धर भी जटिल रोगी बन जाता है | प्रमकी पूर्ति और उसका प्रसार Ana विषके बदले we 


= 
sar 


iS 
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मनोविज्ञान । rel. 


नींद और मानसिक स्वास्थ्य 
( लेखक--रमेशन्द्र शुक ) Boge ty 

To नींद भर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में घनिष्ट संबंब है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक स्वश्य | 
सुच होता है उतनी ही श्रे्छी नींद mat है । इशके विपरीत जिस madet neg सन्तोषजनक नहीं होता “ 
से| उसकी नींद भी उतनी ही श्रपूणं व श्रसन्तोधचनक होती है। उत्तम शारीरिक areas लिए गहरी और | 
A निर्विघ्न नांद aera आवश्यक है। नींद के द्वारा इम' प्राकृतिक रूप से दैनिक क्रिया कलापों में क्षीण 
श] होने वाली शक्ति को पुन! प्राप्त कर लेते हैं। जन हमें गहरी व निर्विघ्न नींद नहीं श्राती तो हमारा स्वास्थ्य ` 
'को। प्रति दिन गिरता चाता है; किन्तु नींद का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। इमारा ata 
मी मो सिक स्वास्थ्य मी निद्रा से सम्बन्धित है। नित्रा की प्रक्रिया एक.स्वामाविक प्रक्रिया हे । सभी प्राणियों मै 

ह| सोने की प्रदृत्ति स्वाभाविक रूपसे पायी जाती है अतएव यह मूल प्रश्नतिजन्य है। हमारे मानसिक संगठन 
न और मानंसिफ प्रकिंयाओं को समकनेमें निद्रा फे अध्ययन से बढ़ी सहायता मिलती है। किसी भी व्यक्ति | 
| की निद्राका व gana फी मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उसके 
| व्यक्तित्व के अनेफ wed को gaan qia समझा जा सकता है। मानसिक रोगियों ओर सामान्य 
समर ger व्यक्ति की नींद में बढ़ा अन्तर होता है। कुशल मनोविश्लेषक जटिल मानसिक रोगों में रोगियों फे 
Gy मनोविश्लेषण में उनकी नींद के विश्लेषण को मी महत्व देते हैं । 
निद्गावस्था की सबसे पहली विशेषता वाह्म-उत्तेजनाश्रोंके प्रति उदासीनता है। किसी सोए हुए. 
नी! व्यक्ति के सामने छाप घीमे खरमें चाहे कितनी ही बातें क्यों न कीजिए वह उत्तर नहीं देने का। उसके 
का चेहरे पर Hea हाथ फेरिंए तो भी वह स्पर्श का wana नहीं करता | प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि `: 
ग्र कितने ही व्यक्ति निद्रावस्था में हाइड्रोजन-सल्फाइड जेसी विफर्षक गंध वाली गैस की गंघ का भी अनुभत्र 
ता नहीं करते । फिन्तु थाह्म-उत्तेजनाओं के प्रति उदासीनता के साथ र निद्रावस्या की एक me विशेषता 
| है। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति निद्रावस्था में घीमी आवाज ate कभी २ जोर की आवाज का मी अनुभव नहीं 

| करता किन्तु गहरी छे गहरी नींद में सोई हुई माता ATA अस्वस्थ बच्चे की श्रत्यन्त घीमी श्रावाज से भी 
| जाग उठती है।.अतएव"यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता की निद्रावस्था में इमारी संवेदन शक्ति 
र प्रकार से aga हो लाती È I 
i | बहुत ले लोग सोने से पहले निश्चित $र लेते हैं कि उन्हें इतने समय जागना है और वे ठीक 
: डसी समय उड जाते हैं। कैथराइन ओमवेक नामक एक महिला मनोवैज्ञानिक ने फालेन की २० छात्राओं 
| पर निश्चित समय पर जागने सम्बन्धी कुछ प्रयोग किए। इनमें से आधी छात्राएं निदशित समय के ३० - 
| <मिनट के आस-पास तफ जाग जाती थीं, किन्तु टीक २ निश्चित समय पर जागने बाली केदल एक ही . 
द छात्रा निकली । प्रयोगों को करते समय देखा गया कि निश्चित समय के आसपास बही छात्राएं उठ पाती 
`| थीं. Aad तरह विश्वास करके सोती थीं कि वे निश्चित समय पर या उसके Mane UI 

| उठ बायेंगी। | : 
वास्तव में हमारी निद्राबस्था में हमारा चेतन मन तो सोता रहता है, किन्तु अरचेसन उस समय _ 
| मी क्रियाशील रहता है। जब इम पूर्ण विश्वास के साथ अपने आपको कोई निर्देश देते हैं तो उससे 
5 इमारा अचेतन मन भी प्रभावित होता है। सोने के Ga बिना शंका के द्वारा दिए गए निश्चित समय पर 
ज़ागने के श्रात्मनिर्देश को एमारा भ्रचेतन-मन ग्रहण फर लेता है श्रोर निश्चित समय पर एमारी नींद फो 


ses 


r 


5 ET, EN 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi _ 


pn 

३४ ` जब्रनोविक्षान, 
स्ह ; | बड़ी समानता है | 
i निद्रा और सम्मोहन मै r 
विश्वास था फि निद्रा का प्रमुख कारण मस्ति 


` भंग करने में सहायक होता है, इस इष्टि से 
इम परिभम करके थक जाते हैं तो मस्तिष्क की ज्ञ 


निद्रा की प्रकृति के विषय में लोगों का पहले यह 

it | जब 
की शिराओं में रक्त चाप का कम होना है I, है और रे oR हमारी चेतना लुप्त हो जाती है 
para की सस्यता संदिग्ध है। मस्तिष्क में रक्त-चा 


प्रवादित होने वाले रक्त का दाव कम हो डा 
a, किन उपरोक्त j $ X र | 
हम निद्रा के वशीमूत दो जाते हैं, किन्तु म स्वरूप होता है। आन्त होने पर मस्तिष्क Hy 
; नुष्य का रक्त चाप क्रियाशील मनु 


की कमी निद्रा का कारण नहीं श्रपित निद्रा के aha : 
नहीं अपितु सारे शरीर में रक्त-चाप धीमा हो जाता है। सोये हुए म 


की अपेक्षा धीमा होता है।. k 4 
Afara ड्य वेल नामक चिकित्सक ने निद्रा की प्रकृति के विषय में एक विलक्षण कल्पन को. 


उनके अनुसार हमारे शरीर में व्याप्त न्यूपेन कणों फे सिकुड़ने के कारण ही हमें नींद आती है। ate 

परिश्रम करने से ये न्यूरोन शक्तिहीन होकर Rag जाते हैं, ऐसी अतसा रनायुविक उत्तेजना qi 

न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन तक नहीं पहुँच पाती झौर शरीर चेतनाहीन हो जाता R | पे ae 

जानसन' नामक एक चिकित्सक ने न्यूरोन कणों के ऊपर आधारित एक भिन्न सिद्धान्त का प्रि a 

पादन किया । १६२३ में “जरनल श्राफ एबनारमल एएड सोसल साइफलाजी' नाम पत्रिका में प्रकाशिः F 

अपने एक लेख “स्लीप एज ए. स्पेतलाइज्ड GTA” में उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में एक | 

प्रकार के न्यूरोन होते हैं चो कि शरी( की यकावट की अवस्था में हमारे स्नायु मंडल को क्रियाशील बनाए 

) रखने वाले न्यूरोन कणां को शक्तिहीन कर देते हैं श्रौर शरीर को खेतनाहीन बना देते हैं, किन्तु का: 


~ 


` „ द्वान्त भी निद्रा सम्बन्धी सभी तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर पाता । 

l satadi शताब्दी में मार्शल हाल और प्रायर महाशय ने निद्रा का कारण शारीरिक क्रिया 
के परिणाम स्वरूप उसन्न एक प्रकारफे विषैले पदार्थ “टाक्सीन” को बताया किन्तु “डाक्सीन” की aR | 
gst a से पीढ़ित व्यक्तियों में ही श्रधिक पाई जाती है, इस प्रकार से यह सिद्धान्त भी मिथ्या छि 
होता दे। 
मनोविज्ञान की इष्टि से नींद की प्रबृत्ति एक मूलप्रब्ृत्ति है जिस प्रकार से क्षुधा एक gani 
_ और स्वाभाविक रूप से इम क्षुघातृसि की चेशओों में रत होते हैं -उसी-प्रकार शारीरिक एबं म 

` थकांवट होने पर इम सो भी जाते हैं। निद्रा का यकावट के फारण sa हए शारीरिक विषो से ख 

` सिगार कोई सम्बन्ध नहीं कि जब recta या निकोटीन? जैसे AA पदाथ चिफ परिमा 

. शरीर में उन्न हो बाते हैं तो श्रनिद्रा का रोग उस्न हो जाता है। नींद को हम एक प्रकार से प्राकि| 

te 


को अपने आपको वातावरणके अनुकूल बनाने .की प्रवृत्तिजन्य A 
अधिकांश प्राणी अन्धकार में नहीं देख सकते श्रतएव क्रिया भी थान. सकते हैं। राम. र 


रीत परिस्थितियों में अपने क्रियाकलापों से taza हो ज 
हो जाता है। | ee 


HY = 821 
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मनोविक्षान | | ORME 


। | कारण नहीं माना जा सकता । अ्रनिद्रा का प्रमुख कारण मानसिक उत्तेजना तथा मानसिक wR 
|| होते हैं । न्‍्योरपथेनिया और दाहपोकेन्डिया के रोगी अनिद्रा फे रोग से भीषण रूप से पीडित रहते हैं । 
| इन्र कमी मी हमारे चेतन और चेतन मन में मानसिक अत न्द को उपस्थिति हो जातो है तो मानः 


"जा सिक श्रसंतुलन की वस्था उत्पन्न होती है। ऐसी श्रवस्या में प्रायः हमारी चेतना श्रनेक प्रकार की 


atiga इच्छाओं, वासनाओं व मनोवेगो को प्रकाशित होने से बजपूर्यक रोकती रहती 21 मय, क्रोध, 


चिन्ता, फामबाउना ओर निराशा सम्बन्धी अनेक उत्तेजनाप और मनोवेग मानसिक श्रसंदुलन की दशा | 


| उत्पन्न फरते हैं । हमारी नैतिक धारणा के प्रतिकूल होने पर इम इन मनोवेगो को चेतना की सतइ पर 
| नहीं ने देगा चाहते हैं । किन्तु इससे इन मनोवेगो की शक्ति कम नहीं होती | ये चेतन मन से तो 


ga हो जाते हैं किन्तु अचेतन मन में शरण ग्रहण करते हैं। निद्रावस्था में जब हमार चेतन मन ओर 


j | चेतन तथा adaa मन के बीच में स्थित प्रतिद्दारी या Bear’ प्रसुस्त दो जाते हैं तब ये मनोवैग पुनः 


2. जय SN eg id o> अं a 


ve 
> 


a 


प्रकाशित होने की चेष्टा करते हैं । ऐसी श्रबस्था में कहीं नींद भंग न दो जाय ओर चेतन मन सडग न 


हो जाय इसके लिए अचेतन मन स्बप्नोंका , आश्रय लेता है और दमित वासनाशओं का प्रकाशन प्रती- 
कात्मफ रूप ठे होता है । इस प्रकार स्वप्न निद्रा के प्रमुख अंग हैं । , 

“हाइोकेन्डिया' का रोगी अपनी इच्छा से ही नहीं सोना seat | जहाँ 'न्युरसथेनिया' का रोगी 
मानसिक aren न्द्‌ के कारण नहीं सो पाता वहाँ हाइपोकेन्डिया का रोगी ge नांद से बचने की 


कोशिश करते र्ता है। यहीं नहीं, वह GIA आसपास के लोगों को भी नहीं सोने देना चाहता श्रौर 


चार बार उन्हें अपनी भीषण मानसिक दशा की कथा सुनाता Eat Fl इस प्रकार के रोगियों में द्री 
हुई अपराध की भावना रौर भीषण निराशा की मनोद्त्ति होती हैं। शरकर्मण्य किन्तु maa उच्चा- 
मिलाषी, ऊपर से नैतिकता का ढोंग करने बाले किन्तु श्रान्तरिकरूप से घोर अनेतिक व्यक्ति दी इस प्रकार 
के रोग के शिकार होते हैं । मनोविज्ञानंशाला में चिकित्सा के लिए आये हुए एक प्रोढ़ रोगो का उदाइरण 
उल्लेखनीय है। यह रोगी बड़े ही प्रतिष्ठित घराने का था | उसकी नैतिक घारणाएँ ओर उच्चामिलाषाएं . 


- अत्यन्त ऊँचे स्तर की थीं Peg विलासिता में पले होने के कारण वह श्रान्तरिक रूप से घोर AA- 


तिक व अकर्मण्य था b उसके TR भाई और सम्बन्धी ऊ चे पदों पर प्रतिष्ठित थे। उनकी समाज Ñ 


` प्रतिष्ठा थी किन्तु इस व्यक्ति की नेतिक बुद्धि सदैव उसकी भर्त्सना करती रहती थी। अपने ्रापकी a- 


मर्थता सिद्ध करने फे लिए वह सर्वदा किसी न किसी रोग का वाइन किया करता था । जब्रतक जमी- 
दोरी थी वह कुछ न कुछ फाम करता रहता था और उसका रोग दतरा रदा, किम्तु जमीन्‍्दारी-प्रथा के 
समाप्त होते-ही उसका रोग भीषण रूप से उमड़ पढ़ा। जिस ठप्रय वह चिकित्सा के लिए मनोविश्लेषक _ 
के पास mat उस समय उसकी हालत बड़ी चिन्ताजनक थी। उसका मानसिक सन्तुलन बिलकुल नष्ट हो 
गया था वह न तो स्वयं सोता था ओर न तो श्रपनी पत्नी को दी सोने देता था| उसके परिवार फे लोगों 
घे उससे सहानुभूति रखने वाली अकेली बही महिला थी। यदि उसे थोड़ी भी भपकी आती यी तो उसे 


: यह व्यक्ति जगा देता था और अपनी मनोव्यथा का बर्णन उससे बढ़ा-चढ्‌। कर करने लगता AT | 


परीक्षा फे समय प्रायः विद्यार्थियों को श्रनिद्रा का रोग हे जाता दै। लेखक की इन्टरमी डियेट कक्षा 
मैं पढुनेवाली एक GA के परीक्षा के समय ala बन्द करते ही घड़ी को सुइयाँ तेजी के साथ घूमती हुई 
दिखलाई पड़ती थीं | वह बढ़ी परेशान थी और बिलकुल नहीं से! पाती थी । यह छात्रा एक बार हाई- 
स्कूल की परीक्षा में असफल रह चुकी थी । उसकी श्न्य बहनें उसे पढ़ाई में श्रागे थीं। उसे परीक्षा में 


उत्तीर्ण देने का विश्वा नहीं था और परीक्षा के लिए एक मदीने के लगभग समय रहने पर भी वह 
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तेजीसे घमती हुई घढ़ीकी aal उसके इसी मयकी प्रतीक थीं। जब Se छात्रा को यह विश्वास 

कि वह किसी न.किसी प्रकारते weet पास हो जायेगी तन उसका श्रनिद्राका यह रोग चला गया 

-रोगफे वास्तवर्म तीन प्रमुख मानसिक कारण ये | पहला तो चलती हुई घड़ीकी सुश्योंके रुपमें उसकी et 
ge भयकी मावनाका प्रकाशन होता था और वह मीषणतर मानसिक रोगसे बंची हुई थी । दूसरे ब्रस 


` ग्ापको अनिद्राकै रोगसे पीड़ित देखकर वह श्रचेतन ` रूपसे अपनी अयोग्यता फा आशिक रुप से वा. * 
ग्रारोपण कर देती यी | तीसरे तेचीते घमती हुई.सुइ्योको चेतनाके सामने प्रदर्शित करके उसका gael a 
मन उससे अधिक परिश्रमके लिए आगाह करता रहता था, जिससे कि वह आने वाली Tent gage! © 
और तज्जनित श्रिय परिस्थितियौसे श्रपने आपको बचा सके | उपरोक्त मानसिक रोगफे जबतक ये तोता ९ 

3 


गया। उपरोक्त छात्रा परीक्षामें ऊ ची द्वितीय AA उत्तीर्ण हुई.। | 

थी ई० फिशर महाशयने पनी पुस्तक “एन इन्ट्रोडक्शन इ एबनारमल पाइकलाबी” में gy) a 

एम० विल” और "एस० के० राइस” महाशयकी Referee आए एक ४ चार वर्षीय बालकका उदा 

रण उद्धृत किया है इस उदाहरणसे मानसिक रोगों शरोर .नद्राके घनिष्ट aedi पर प्रकाश पढ़ताह| 

` . इल बालकका नाम rand था वह बढ़ा ही नरखर र Bad था। इस कारण प्रायः उसके ऊपर पर 


gieti स्वीकार नहीं कर लिए गए और उनका निराकरण नहीं कर लिया गया तबतक रोगमी जञ 


) ` साथी बालक के साथ खेल रहा था, तब उसका उसंसे कड़ी हो गया। भिलाडने एफ हूटी हुई atl’ 
उठाकर अपने साथी के सिर पर दे मारी किन उसके मस्तक से निकलनेबाले रक्तको देखकर धुरी तरह। È 
भयभीत हो गया। उसे यह काम करते हुए किसीने नहीं देखा या 1 वह ANA घरकी शोर साया | Wi y 


| 
थी । बहुतसे लोग अपनी निद्राबस्थामे चलना | x 
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हमारी ग्रामीण सांस्कृतिक wa | 


ले०- भी बाबा राघवदास 


` १९३८ की बात है डाक्टर काटजू साहब की अध्यक्षता में ग्राम सुधार विभाग के बिला daat 
' डा सम्मेलन लखनऊ मैं हुआ था । उसमें मुभसे अपने विचार प्रगट करने के लिये कहा गया। मैंने उठते | 
| ही सर्वप्रथम इस बात से सहमत होने से अंपनी श्रसमर्थता प्रगट की कि हम ग्राम सुधार कर रहे है 
gals ors हमारे wat में जो शक्ति संयम सद्भावना की सम्पति पढ़ी हुई दे, उसका श्रनुभव करते हुए 
gait ग्राम सुधार करने की क्षमता नहीं है, जो हम DENS प्रलोभनों से अपने act को तोड़ सकते हैं 
` रच को झूठ बनाने में लग भी नहीं हिंचफते और श्रपनी सुख सुविधाश्रों के लिये दूसरों को कठिनाई में 
डालने में जरा भी दिकत का अनुभव नहीं करते | तो इम दूसरोंके लिये ही अपने जीवन का अधिकांश 
: शक्ति लगाने वाले अमीणों के मुकाबले में कैसे ठहर सकते हैं और ये बाते' मैंने कोई कल्पना से नहीं - 
कहीं, वरन्‌ जीवन फे अनुभव इसके साक्षी हैं | Re : 
` १३२३ फी वात है मैं देवरिया जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में सोया हुआ या। जाड़े के दिन 
है| | थे रात के वारइ बजे wid मैं उठा तो देखा कि भी रोफन नाम का एक स्वयंसेवक Je मुट्ी लगाकर 
dar gar है । मेरे पांस दो कम्मल थे, उसमें से एक कम्मल मैंने उसे उढ़ाना चाहा। बह उठ बैड ओर `` 
बोला कि हमको मत उद़ाइये | उसका गला भर आया ओर उसने मरोई हुई आवाज में कहा “एक समय 
` था जब मैं जाड़े के दिनों मैं अपने गरीब गाँव वालों को पाँच कम्मल हर साल दिया करता था। अब वह 
` दिन है जब आप मुझे कम्मल दे रहे हैं। उसे मत दीज़िये। मुझको बढ़ा दुःख होता ar. 
इस पर मैंने उससे कम्मल ओढ्ने के लिये आग्रइ किया। वह रो पढ़ा और बोला “हमारा घमं _ 
Amga न जाय l में उसका यह इत देखकर अवाक रह गया | मैंने यह अनुभव किया कि यह गाँव का 
| भाई ma निर्धन होने पर मी हमारे लिये आदरणीय है। 'परिग्रह से कठिन परिस्थिति में भी अपने को 
| ` केसे बचाया जाता है इसका अनुपम पाठ उसने TAA पढ़ाया! _ न Ro 
स फितनी ऊ ची"हे यह गाँव सम्पत्ति क्या इसी फो हम सुधारेंगे। हम तो उससे सुधरने का पाठ | 
हा पढ़ सकते हैं उनकी इम सेवा कर राकते हैं। - 
१६३४ की बात है। बरइज MINT पर एक इजार से अधिक बाढ़ पीड़ित laws TE हुए थे। 
उनको कुछ काम दिया. जाय इसलिये ईंटों के कड़े तोडने का काम दिया गया था। प्रातःकाल का 
ई, समय था लोग काम कर रहे ये, उनको देखने के लिये मैं घूम रहा था। एक जग से आवाज आई बकरी . 
$ ६ के बच्चे को ले श्रो । मैं नहीं समझ सका कि ईंटों के इडे तोडते समय बकरी के बच्चे का क्या काम | 
J थोड़ी देर के बाद मैं उघर गया और देखा कि एक खरी श्रपने एक स्तन i अपनी बच्ची को दूष पिला 
रही है और दूसरे स्तन से बकरी के बच्चे को । मातु सरूप के इत आदर को पाकर में कृतार्थं हुआ | 
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$, प्रनोविश्लेषक निद्रा की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के .अनुसंघान में संलग्न हैं। जितना अधिक इमारा 
| ` निद्राकी प्रक्रिया सम्बन्धी शान बढ़ता जाता है उतना ही FAW अचेतन मनकी प्रन्रियाध्रोंका ज्ञान बढ्ता 
ता है क्योंकि निदाबस्था तो. एकमात्र प्राकृतिक अवस्था है जिसे इमारी शारीरिक शर मानसिक 
$, प्रक्रियाएँ पूर्णतः अचेतन मनके द्वारा ही निर्देशित होती रहती हैं। ः 
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छु र : . - o प्नोविश्ञान E 
( fe = मनन उस जी से पूछा, बकरी फे बच्चे को क्यों दुध पिला रही हो| | 
फिर भी saat छोरी बृत्तियों के कारण मैंने ये के मार के काहे नसे] 


` si मर गई” इस पर मैंने कहा 'वूलोग तो घुरदार खाल छा 
न जा नहीं दिया । मेरी श्रोर तीखी ग्राखें। से देख कर थोड़ी देर रुककर ai ट 
कहा | “ऐसे न नादी कहे के चाही, बच्चा होवें ।” मैंने इत मातृ ध्येय को aoe FAH अनुभव l 
fe अगार मैं भी स्त्री होता तो क्या ऐसा बकरी के बच्चे को दूध पिलाने का मातृ का काम करता. 
ही आया । न 

ह न Se पराए मनुष्य के बच्चे को दूध faa हुए किती को देखा था। पर =| 
फे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ का दर्शन मैंने यहीं feat.) वह ot श्रपढ़ हरिजन है उसका पति al 
दिन एक दफा में गिरफ्तार हो चुका था | बाढ़ पीड़ित होने से उसको नपी तुली खुराक मिलती थी । ३ 
पर भी उसका यह उदार हृदय CH बताता है कि वह कितनी सुसंस्कृत है । क्वा ऐसें व्यक्ति को इम. it 
ग्रामीण कह कर उतकी अवहेलना करेंगे, और उके सुधार का बीड़ा उठा कर गाँव में जायेंगे | a | 
मातृका ऊँचा से ऊँचा दर्शन कराता है उसका सुधार करनेकी क्षमता अपने ही स्वार्थ फे लिए, फ़ चि 
परिवार के भी छोटे छोटे बच्चों से नफरत करने वाले हम यह दावा कैसे फर सकते हैं। | ft 
१६३६ की बात है बाढ़ आई हुई थी | बरहज के पाल देवारे में ea लोग सहायता. ag मुर 

रहे थे उस समय एक ६० वर्ष की बुढ़िया इमें Det मिली जिसने चार दिन से कुछ नहीं खाया-था g तो 


 इमनेउसेजाने के (लये भोअन देने के लिये कहा तो उसने कहा हमने जिन्दगी भर में gR आदमी ढक फः 
. दिया कभी नहीं खाया अब इस बुढ़ापे में क्या खायेंगे तम बुढ़िया से इमने पूछ! कि वताश्रो फि हु| थी 


किसका दिया हुआ खाश्रोगी तो कने कहा अपने हित नात के यहाँ से कुछ आवे तो हम खा लेंगे 
उससे उसके हित नात कहाँ रहते हैं पूछा गया उसने ४ कोस दूरी पर एक गाँव बताया उस गाँव के. 1 मेः 
AR के बीच सरयू नदी थी एक पूरा दिन उ७ पार जाने में लग गया ओर दूसरा दिन आने में ता 


se fi 


oS प्रत्येक नगर में धार्मिक कथा वार्ता और सत्संग t 
TS गाँव के दूसरे लोगों को बुलाते और सदा धर्म चर्चा जी 


ERa $ : et a 
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ता] महाशयने मुझे No लालजी राम 


mi चित्तकी एकाग्रता खो दी | इसके 
| चिक परिश्रम किया, परन्तु परीक्षा 


qatar | - ३९ 


` बनोविज्ञानशाला में मानसोपचार 


निराशा से मुक्ति 


दो वर्ष पदले की बात है कि काशी विश्वविद्यालय के gafta समाज सेवक प्रो० Jo ए एरी 


शुङ्गा के विषय में बताया श्रोर अपनी मानसिक कठिनाइयों के विषय 


| है उनसे बातचीत फरने की राय दी। जीवनके विषय में मेरे विलक्षण बिचार ये। में एकान्त प्रिय, | 
| जयों ते वृणा करनेवाला, रुपये पैसे के विषय में विराग भाव, संसार का बहुत बड़ा वैज्ञानिक र दाशनिक 
र| बनने की इच्छा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मैं श्रस्यन्त संयम -ये मेरे चीबन फे बिशेष ्रादर्श थे। इन विचारों 
a) फो एक ओर में सिद्धान्त रूप से बढ़ता से पकड़े हुआ था ale दूसरी ओर व्यावहारिक जीवन में बिलकुल 
श ग्रस्थिर रहता था। इसके परिणामस्वरूप मैं सदा निराशा के भात में रहता। 

a बचपन से ही मैं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँ, परन्तु रपने श्रन्तर्मन मै संघर्षे के कारण मैंने 


कारण यद्यपि मैंने एम० To कक्षा के प्रथम वर्ष की परीक्षाके लिए रत्य: 
a मेरा स्थान aa विद्यार्थियों के नीचे आया। sa दिन से मेरा जीवन 


al am mega बन गया । एक दिन मैंने निश्चय किया कि यदि में इस वर्ष अच्छी तरह उत्तीर्ण नहीं gar 


ह) तो आत्महत्या ठे इस जीवन को समाप्त कर दूँगा । मेरा यह निश्चय जैसे जैसे मैं यीसिस फे लिए परिश्रम 


| करता जाता था बढ़ता घाता था 
थीसिस तैयार की । मेरा स्वास्थ्य 


। मैंने एक महीने तक कई घंटे प्रति दिन काम करके १५०० पन्ने की 
पहले से यदि अच्छा न होता तो मैं इसी परिश्रम से ही मर जाता । 


एक दिन मेरा एक मित्र प्रो० Ge जी के घर जा रहा था। मैं भी उसके साथ चल दिया। 
मेरा उद्देश्य उनसे व्शिष शिक्षा लेने को नहीं था । Raa मनत्रहलाब के लिये मैं saw घर गया। में 
झपने मित्र फे साथ gee जी से उनके घर पहुँचने पर बातचीत मैं लग गया ओर कुछ ,बहस करने लगा। 
एकाएक मेरे मनम बात आई कि Me आधरानी ने मुझे Mo gaada मिलने को कहा था। aa 


, मैंने शुक्ल बी से अपनी बात फदने का समय माँगा। भी शुक्ल जी ने मुझसे एक अलग कमरे में चलने 


को कहा और वहाँ अपने मन की 


सारी बातें कहने छे लिए मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने श्रपने हृदय को 


Se. उनके सामने पूरी तरह से खोल दिया। मैंने अपने जीवन के दशं तथा रहन सहन की सारी बातें बतला . 


जो बालक सनसे पहिले आता था 


दीं और अपने मानसिक दन्द को निम्नलिखित रूप मैं खखा :-- 
( १ ) विवाह के सम्बन्ध 4 विरोधी विचारों का आना | 


Oe — SN SE 

थे । जिसमे सात्विक और पौराणिक थे । संतसंग में व्यावहारिक और पारमार्थिक जीवन की वार्ता पर विचार 

A विनिमय होता था और सत्‌ AGT का निरूपण होता था, चब मैं छोरा था तो मेरी माँ बच्चों ' 
| के सामने रामायण महाभारत की कथाएं कहा करती थीं वे बच्चों को रुनाती वा मिठाई ster करती थीं 


और सबसे पीछे जाता था उसे मिश्री का सनते बढ़ी डली 'मिलती यी। 


मिश्री की बड़ी डली पाने के लिए बहुत से छोटे-छोटे लड़के दौड़कर पहले MA की कोशिश करते थे ओर 
कथा के अंत तक रहते A) बवपन के संस्कार बढ़े इढ़ होते हं । वे बचपन की सुनी हुई कथाएँ मेरे 
जीवन फो सब समय प्रभावित करती cat | श्रा भी बहुत सी बचपन की सुनी हुई मुदामारत की कथाएँ 
मुझे स्मरण हैं और जीवन में महत्व के निर्णय करते समय काम में श्राती हैं | 


sr rm Se 


r 
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(२ ) मानव समाज की सेवा की इच्छया, WS a gm के प्रति घृणा | 
(३ ) जीवन से निराशा श्रोर झ्रात्म-हत्या करने BTA a 
(४ ) चित्त की भ्रस्थिरता, चित्त की एकाग्रता की कमी श्रोर स्मृति हाथ । | 
(५४) safer की कबबोरी मेरी चिन्ता की सबसे बड़ी कारण थी TSH कारण जीवन में मुझ 
कोई रस नहीं रह गया था। ' 
Mo शुक्ल चीने मेरो बातोंकों बढ़े ही सहोतभूति MC शान्त माब से सुना, उन्होंने पहली ay) 
मुझे अपने जीवन को उठाने के लिये जो दी वह निम्न लिखित है | 
( १ ) प्राणी मात्रके अति मनमै प्रेमकी भावना को दृढ़ करना | 
(२ ) श्रपने जीबनको सर्व्यापी -तत्वके हाथमे छोड़ देना। मावी कार्य क्रम की केबल 
अपने मन तैयार करेना । पूर्ण कार्य क्रम कभी न शोचना, समयके अनुसार परिवर्तन करते रहना। |. 
(३ ) व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होनेकी ser करना। इसके लिये मध्यम मार्गका रु 
करना र एकान्तताका परित्याग करना । `: s 
( ४ ) अपने मनको चिन्ताश्रों से मुक्त करनेका प्रयत्न करना | मैं नहीं बता सकता fe BR s 
तक उपयुक्त बातोंकों श्रपने जीवनम चरितार्थ कर सका, परन्तु जो कुछ कर सफा वह निम्नांकिंत है | 
(१) मैं mA sare साथियाँश्रोर कक्षाफे छात्राधरों से मिलने लगा, जिनसे मैं बहुत हू 


F 

 रहताथा। मर 

(२) मैं श्रपनी भामी, मती तथा भतीचेके प्रति स्नेइफे भाव मनमें लाने लगा। इनके प्ररि ` बा 

पहले मेरे Aad बड़े कर भात्र ये | = 
(2) प्रतिदिन परमात्माते प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरे जीबनको उपयोगी तथा चिना 

रहित बनावे | नन 


(४ ) मैंने श्रपने आपको meaai इसरष्टिसे लगाया फि मैं किसी काममें am रहेँ। परीक्षा, पः 
पात होनेके विचार स्याग दिये। 
' इसप्रकारके श्रभ्यातका परिणाम मेरे मन पर बहुत श्रच्छा पढ़ा । मुझे वीस ही दिनम ral] गा 
उपयोगिता दिखाई देने लगी ग्रोर मैं विशवास.करता हूँ कि शुक्ली से मेरा मिलना नितांत BAAS था| |; भि 


अमुदयाल शर्म | 
[विद्यार्थनि बढ़ी ee साथ मनोविज्ञान शाला की साधना पढ तिकों अपनाया ओर अपने aa ण 


' ` ` के मति इष्टि कोण परिवर्तित करनेकी Sent |सचाईके साथ साधनाका अभ्यास क्रनेसे इस विद्यार्थ | 


द्यि सिक शैयिलीकरण फे | 
nal श्रपनी.कक्षामें स्ेप्रथम परीक्षामें राया और प्रथम श्रेणीमें उत्तीयां दा | 1 थ, कार्य करनेसे य| R 
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ar रविशंकर agta गुजरात फे सन्त कार्यकर्ता हैं। उनका कार्यक्षेत्र चोर, डाकू, ओर छुटेर से रहा | 
a है| उन्होंने इन अपराधियों? का जो. विश्वास प्राप्त किया है और,बह मी श्रथक परिभ शर प्रेमसे 
| qe पफ उनका वैशिष्ट है । मेरी जानकारी में 'झपराधियों' में फाम करनेवाले ऐसे व्यक्ति पहले पुरुष 

दिखाई दिये, Parga अपने कार्य में इतनी सफलता प्राप्त कौ है। श्रमी मैं गुबरात गया था उनके 


| जीबन की कई घटनाय. मालूम gf saa बढ़ा प्रभावित हुआ । उनमें से दो एक घटना यहाँ 
=| लिखना युवित न होगा।, : i 
Ry as नवजवान चोरी फे श्रपराघ में गिरफ्तार होकर जेल में बन्द था । जबर यह बात भीरविशंकरजी को 


` } maa हुई तो वे उससे मिलने फे लिये जेल में गये। उससे सारी बातें समझ लीं आर श्रनुमत्र किया छि 
vi gaat जो दूसरा साथी है उसका गिरफ्तार होना जरूरी है। लेकिन गिरफ्तारी का काम तभी हो सकता था 
i ga ये जेल से et ज्ञाकर उसे Se निकाले और कहे । वह कोई साधारण काम नहीं था। महाराज ने 


q कुछ dat श्रौर जेल के सुपरिटेडेंट के पास गये र उससे कहा कि इस व्यक्ति को रात भर के लिये 
| मेरे साथ फर दो वो मैं एफ जरूरी काम करफे ्ाऊंगां। RERA बात तो सुनी, पर उसको जेल से 


“बाहर करने में sad परिवार का सारा चित्र TAA श्रा गया। FF देर तक चात चीत होती रद्दी । 
सुपरिटेडंटे मनम मानवत्ता जगी, ताला खोला Me कैदी बाहर हो गया | : 
RENT उस कैदी को लेकर चले | जहाँ उसका सायी था वहाँ पहुँचे | उससे बातचीत हुई बढ 
महाराज छे साथ हो लिया | वहाँ से लोटे | अब तक बीठ aga मील यात्रा हो चुकी थी। सूर्योदय फे 
पहले पहुँचना था | इधर सुपरिटेडेट ala में तेल डालकर कैदी की प्रतीक्षा कर रदा था गौर उधर 
महाराज भीं अपने बचन पालन फे लिये उत्सुक थे। दस बारह मील पर चो भाई जेल से गया था उसका 
"ate था । गाँव फे पाल आने पर इस भाई ने महाराज से कहा कि मुझे घर जाने दीजिये में घरवालों से 
(ig, मिल कर जता हूँ आप चौराहे पर खड़े रहिये | महाराज aides में पढ़े, ये जा रहा है ओर झुरे कहा 
|| है कि यहाँ रहें | अपने मन को दृढ़-करके उन्होंने आने को TRI उसके लोट ala में करीब एक घण्टा 
| लगा पर वह महाराज के लिये ‘ae’ परीक्षा का समय था। . ' ; 
इघर सुपरिंटेंडेट की फार आ रही थी। उसके लौटने पर तीनों Sete से जेल की तरफ जाने के 
लिये-चल पड़े और सूर्योदय फे पहले जेल पर पहुँच l gates के मन का वोझ इलका हुआ । 
i> उसको बढ़ा आश्चर्य हुआ एक की जगह दो व्यक्ति आ गये। FE महाराज को भी अनुभव हो गया कि 
| विश्वास से विश्वास aq जाता 2 और कठिन श्रपराधी भी अने विश्वास का परिचय देते हैं। यह घटना 
गुजराती की “मांणासा मोणोंदीप' में छुपा है । 
| मगत नाम का एक व्यक्ति था | गाँववालों मैं से किसी को आशा नहीं थी कि वह चीरी करेगा । 
पर घटना हुई । रविशंकर AERIS को AZE हुश्रा । a उसके पास पहुँचे । बातचीत फे सिलसिले मै 
उसने अपनी कमजोरी ही स्वीकार फर ली और उसमे जहाँ चोरी का माल दो fet रखे थे वहाँ से 
`, रातोरात उठा लाया | संयोग से उसमें से एक डब्बा तेल का था। मद्दाराज ने पूछा कि शव दोनों डिब्बे 
"घी के थे तो एक तेल का कैसे हो गया। तो उल पर उसने कहा कि दोनों घी के ही ये, पर जब फल 
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मनोविश्ञान TA 
qaa चिकित्सा की उपयोगिता 


: af प्रणबीर सिंह चौधरी. a 
aqar मानसिक रोगों की भी afe होती जा रही ; : 


इसके साथ ही साथ मानसिक रोगों का मार्जन करने .के देव श्रनेक m r abana काई बन 
आविष्फार होता जां रहा दै । मानतिक रोगों फो श्रच्दा cus र जारियों फा a 
और वैचों की औषधि-चिफित्सा विधि, बिली. द्वारा Fates । = त्ति नारी 
ईमीलकूए की निर्देश विधि, mas की मनोविश्लेषण-विधि, उग “ as हद es नाक L 
- अनेक प्रकार की चिकित्सा-विधियाँ.मानसिक रोगों को अच्छी करने के र प्रयुक्त क BE हैं; पर P रूप 
aah होतेः हुए भी मानसिक रोगों के बिषय में वैज्ञानिक श्रध्ययन ओर विचार करनेवाले लोगों म 
सिकित्सा-विधियों के प्रति निराशा और सन्देह का वातावरण फैल रहा है । लंदन Š मनलिक-चि फस्न 
के एक aa बढ़े gaa डाक्टर ने बहुत अधिक समय तक मानसिक-चिकित्सा-विधियों का वैचा लि 
` रूप से प्रयोग करके यह मत प्रकाशित किया है कि, समी प्रकार at मानसिक-चिकिस्सा-विधियों से प्राय प्रव 
उतने ही मानसिक रोगी: weg होते हैं जितने: प्राकतिक-रूप से स्वस्थ हो जाते हैं! मानसिक die मा 
फी. खस्थ होने की ales लगभग तीस प्रतिशत बताई गई है। पर 
'मानतिक-चिकित्सा विधियों के प्रति उपरो कथन से पर्याप्त निराशा सी होती दे। इस कर्क रोग 


BR 


आधुनिक युग में. सम्यता की' बृद्धि qa 


- के aan मानसिक-रोगो को श्रच्छा करने के लिये किसी भी वैज्ञानिक थमा अवैज्ञनिक ai के 


विधियों का प्रयोग Brie ही विद्व होता है | अतएव श्रव तक मन के कार्य-कलापों फी af fhe इर 
अध्ययन करने WL मन का स्वरूप समकने में बहुत से व्यक्तियों ने जो अथक परिभ्रप्त. किया बहछ| रोग 
भी व्यर्थ सा ही है । क्योंकि मनोविज्ञान के बिना भी नैधर्गिक रूप से कार्य चलता ही रहता है, श्री, अ 
नैसगिक रूप से चो कुछ होता रहता है. मनोविज्ञान के द्वारा उसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। | रिं 

वास्तव में ऐसी बःत नहीं है, मनोविज्ञान के अध्ययन छोर मानसिक चिफिस्सा-बिधियों R 
aga है। feet विषय के शान के द्वारा हमारा. उस पर अधिकार हो जाता है। इसलिये सनोबिश्ञन $| चि 
अध्ययन मन का स्वरूप NT उसकी गति-विधियों को समझने छे. लिये आवश्यक है | साथ ही माइ, @ 
सिक-चिकित्सा-विधियों का भी मानसिक रोगों को अच्छा करने मैं महत्व 2 | i नः 

मानसिक-चिकित्सा-विधियों कोः मूल्य समझने के लिये हमें मानसिक-चिकिस्सा फे मूल-सिंद्वार| i 


` को सम्रभना आवश्यक है | मानसिक रोगी और चिकित्सक में सद्भाव उत्पन्न होना ही मानसिक Rae |. 


का आधार है। बैसे तो शारीरिक रोगों फ्री चिकित्सा में ' 2 ry 
Une 0 eet है ही wa 
es › भम ओर थद्वा का उतपन्न होना अति आवश्यक है। जहाँ ma . 
गी मे चिकि सक के प्रति झभदा ओर अविश्वास होता है वहाँ स्वास्थ्य-लाभ सम्भब है। परं 
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व्यक्तिस की बात है। 
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भनो विज्ञान z E ‘ys 


gaat चिकित्सक पर अद्धा ओर विश्वास हो जाता है तब seer VET Var सम्भव-हो जाता है | 
मानतिक-रोगी ओर चिकित्सक फा सम्बन्ध फेवल बुद्धिपरक नहीं है वरन्‌ चिकित्सक को मानसिक रोगी के 
gada BA दय से stag स्थापित करना पढ़ता है।. समी मानसिक रोगों की घड श्रचेतन मन 
NY g रहती है और इसलिये हृदय पर प्रभाव डालकर ही उन्हें अच्छा किया जा सकता है। ऐसी अ्रवस्था 
फ़ाई Hat उपदेश लहायक नहीं होते बरन्‌ मानतिक- चिकित्सक को रोगी के दय को प्रभावित करने के 
` इत विशेष प्रकार का आचरण श्रावश्यक होता है। waa किसी भी चिकिस्सा-विधि का मूल्य इसी A 
न| है कि वह कहाँ तक सानतिक-चिकित्धक को रोगी के aada से संबंध स्थापित करने में सहायता करती 


a है और रोगी मैं चिकित्सिक फे प्रति विश्वास' और प्रेम का निर्माण करती है। अतएव यह निस्वन्देइ 
र ह| रूपसे कहा जा सफता है कि किसी भी चिकित्सा विधि का मूल्य उसकी वैज्ञानिकता में नहीं वरन्‌ ma- 
Atl सिक रोगी और चिकित्सफ में सद्भाव उत्पन्न करने मैं ही है। 


l . . शेगी की भरद्धा और प्रेम का पात्र होना मानतिक चिकित्सक के लिए आवश्यक दै। इसके 
गति. लिये मानसिक चिकित्सक को साधना करनी पढ़ती है। उसे रोगी के प्रति सच्ची सहानुभूति श्रीर प्रेम 
ml प्रकट करना पढ़ता है। प्रेम के द्वारा ही किसी का हृदय वश में किया जा सकता है. अन्यथा नहीं 
. मानतिक रोगी में sagas फी कमी रहती है। वह जीवन से निराश रहता ओर प्रायः ae t 
| पर सन्देह करता है। विशेष कर अपने निकट-सम्बन्धियों से वह विशेष रूप से सशंकित रहा करता दै । 
इय रोगी फा इ्टिकोण जीबन के प्रति निराशावाद का रहता है | श्रतण्व उसको निराशावाद से छुड़ाकर जीवन 
ma) के प्रति उसमें प्रेम ale आशा का संचारु करना चिंकिस्सक का कार्य होता है। चिकित्सक की सफलता 
fag} इसी मे है कि वह कहाँ तर्क मानसिक रोगी में जीवन के ‘aft sna और प्रेम उत्पन्न कर छक्का है। 
4 रोगी के मन मैं ऐसा कोई maw नहीं होता जिस पर उका मन स्थिर हो सके इसीलिए ae 
श्लो. अशान्त रहता है | चिकित्सक के प्रति विश्वात दीना एक ऐसे आधार की प्रासि दै जिसपर उसका मन 
| स्थिर रह agat है Me उसका विघटन इटकर संगठित हो सकता है। रोगी फो श्रद्धा का पात्र बनाने के 
,लिए चिकित्सक को रोगी के लिए स्याग श्रोर सच्चा प्रेम करने की आवश्यकता होती है । इसके लिए, 
rg चिंकित्सक को कोरी वैज्ञानिक-विचि की ही आवश्यकता नहीं है वरन्‌. जीवन के प्रति एक ate दाशंनिक 
a इष्टिकोण' की आवश्यकता होती है । जम तक चिकित्स का जीवन के ग्रति एफ ठो दार्शनिक इष्टिकोण 
| नहीं दोता तब तक स्वयं उसका व्यक्तित्व ही संगठित नहीं होता ओर जिख व्यक्ति का स्म्रयं ही व्यक्तित्व 

विघटित है उससे दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के salsa करने की आशा व्यर्थ है। ऐसे चिकितसक रोगियों 
को स्थाई स्वास्थ्य लाम नहीं पहुँचा सकते । saga ad चिकित्सक को एक गंभीर आर ठोस दार्शनिक 
| इष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इंसके;श्रभाव á जिकित्सक को रोगी के प्रति सच्ची सह्दानुमूति 
४ दिखाना असम्भव Pare 1 अपनी चिह़ित्सा:विधि के प्रति रोगी के मन में विश्वास: उत्पन्त करना 
ft आवश्यक होता 1 चिकित्सक को स्वयं ही विश्वास नहीं होता तो भी उसको रोगी में eae जमाने 
©) के लिए उसे बार बार उसकी उपयोगिता बतानी पढ़ती दै। लेकिन इध प्रकार घोला देने से उसको 
इच्छाशक्ति भी कमजोर दो जाती है | उस बस्दा मेँ जब चिकित्सक को दी अनेक प्रकार के सन्देह रहते 
i. हैं, उसके रोगी को दिए सब प्रकार के सब्निदंश saa हो जाते हैं। इधलिए रोगियों की विकित्सा करने 
| के लिए चिकित्सक को स्वयं अपना व्यक्तित्व संगठित करने की आवश्यकता होती है ओर व्यक्तित्व-संगठन 
के लिए व रोगियों के प्रति उचित सच्चा प्रेम ओर सहानुमृति रखने के लिए{एक se दार्शनिक-सिंद्वांत 
की श्रावश्यकता होती R | : 


iki 
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ऊपर से समान के द्वारा लादा हुआ 


४४ , ' मनोविज्ञान 


चिफिस्सा-विधियों की व्यर्थता सिद्ध करने वाला निराशावादी इष्टिकोण जीवन-दर्शन-विहीन 
वैज्ञानिकता का ही परिणाम है। इस वैज्ञानिक इश्टिफोण में रोगियों के प्रति सच्चे म का शमाव । 
है और मानव मन का अध्ययन एक Prva पदार्थ की तरह दी किया जाता है। जिस प्रकार ah 
जगत के नियम भौतिक जगत में कार्य करते हैं इसी प्रकार वे मानसिक जगत में भी अनुमान करते | 


पर यह एक प्रकार की मूल है। हमारा मन जड़ पदार्थों की तरह निर्जीव नहीं दै वह चेतन j fe 
asia है | हमारे भाव जगत के नियम प्रेम के नियम है | प्र म-विहीन जड़ स्थिति का भाव-जगतत में प्राच 

` महत्व नहीं, waar हम देख चुके हैं कि किसी भी चिकित्सा विधि का मूलय रोगी ओर चिकित्सक a lh 
एक दूसरे के हृदयों को श्रति ante लाने मैं ही भ्रर्थात्‌ रोगी के अचेतन मन से सम्बन्ध स्थापित करे ae 
ही किसी चिकित्सा-विधि की उपयोगिता है 1 चिकित्संक,फो रोगी के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रदर्शित eel 

- वश्यक होता है और इसके लिए. चिकित्सक को एफ ठोस दार्शनिक इष्टिफोण की आवश्यकता हो। ० 
है। आधुनिक मनोविज्ञान के ogre गंभीर विचारकों फा भी यही मत है | ह 

' निर्देश-चिकित्सा विधि का वैद्यानिक प्रयोग इमील कूए महाशय ने किया है। इसी 3 ‘i 5 

` का. प्रयोग इमारे देश फे पडे श्रोर श्ोझा लोग बिना उसको जाने बूमे करते हैं। इमील कूए' aE हे 
.रोगियों को सन्निदेंश दिया करते थे और sad साथ सहानुभूतिपूवक see भाव से em 
"मी करते थे। इसके परिणाम-स्वरूप बहुत से मानसिक रोगी श्रच्छे दो जाते थे, पर जब कोई रोई हे 


अपनी दुःखगाया कहने लगता तो ये उसे यह कह कर रोक देते थे कि इस प्रकार कब तक रोते रहोगे 
इस प्रकार वे रोगियों फे हृदय, से श्रधिक संबंध स्थापित नहीं फरना चाहते थे। दसी कारण रोगी छुः 

wes लिए तो अच्छे हो बाते थे पर बाद मैं फिर छे बह रोग उन्हें आ घेरतां था। आतर इक 
कूए की निर्देश-चिकित्सा विधि में यह दोष देखकर फ्रायड महाशय ने मनोविश्लेषण-विधि का आविष छ 
किया। इस विधि में रोगी के अम्तर्मन का aaga किया जाता है रोर उन मानसिक अन्थियों की हो - ५, 
की जाती है जो विक्षिप्तता का कारण होती हैं। ग्रन्थियों का निराकरण करने से शोर रोगी फे इस i ` 
के न्यनहार करने की शिक्षा देने से, चिससे कि किली मी प्रकारकी मानसिक अन्थियों का निर्माण नहे| « 
रोगी को स्वास्थ्य लाम करानेका प्रयत्न किया जाता 'हैं। इन मानसिक aaa की जोन के लिए रोगी 


रोगी के एकान्त में बहुत आधिक तमय देना पढ़ता। 


सामने खॉल भी. नहीं सकता । इसके लिए रोगी के प्रति wee तक वह-अपनी ga बाते. al 


~ ४ NANO: sls Ns ws 
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$ अंग माना जिसे ; g: 
हीस फ्रायड महाशय के 
को ही मानसिक साम्य प्राप्त करने का Bey ये ओर व्यक्ति सल और घ्नस्य व्यापक सल के ए 

i 8 ह माना है। उसने यह भी लिखा है कि चालीस a 
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wala Be 
स्वप्म का अर्थे 


` ages मानव को सब समय से होते श्राया है। प्राचीन काल के सभ्य लोग स्वप्त को बड़े महस at 
| tai मे देखते ये । स्वप्न अनुभव को वे उतना ही महत्व देते थे जितना जाग्रत श्रवस्था के अनुभव को 
है| ala काल में स्वप्न फो इसलिए अधिक महत्व दिया जाता a कि लोग समभते थे fa ख भविष्य 
मे होनेवाली घटना को तरता देते हैं। स्वप्न फो आज फे मनोवेज्ञानिक भी बढ़ा महल देते हैं। परन्तु a 
“gene इसलिए नहीं देते कि स्वप्न मावी घटनाओं के बारे में हमें आगाह करता है वरन्‌ aca को 
पहल इसलिए दिया जाता है कि वे मनष्य की वह मानसिक. स्थिति को जिसे दूसरे किसी उपाय से 
“gmat से नहीं जाना जा सकता; बताते हैं | : 
i शाधुनिक फाल के सभी मनोवशनिक स्वप्न को अचेतन मन मै प्रवेश करने की कुंजी मानते हैं । 
। खप्न मन की अचेतन क्रियायें श्रथवा गुप्त क्रियाओं के कारण होते हैं। जब इम चेतन जगत से इट जाते 
| इ तभी हमें स्वप्न होते हैं । दिवा स्वप्न में भी इम देखते हैं कि मनुष्य अपनी बाइरी परिस्थिति के विषय 
a gg हो Stal है । स्वप्न अ्चेतन मन में रहने वाले AAG प्रकार फी मावनाश्रं को मूतिमानः च 
> oe 
| इस वाश्ते स्वप्न के द्वारा हम अपने ही छिपे मन के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैँ । अपने गुप्त मन : 
विषय में उपयोगी छान प्राप्त करना स्वप्न के संमभाने का वास्तविक उद्देश्य होता t | ve } 
र इसी SE: केया दै वरस रोगी. 
Ai स्वप्न का आर्थ लगाने की विधि का आविष्कार इसी उद He ia èl ap fafat के लिए. 
गन ग्रैक-ठीक छथ कना नितांत आवश्यक . 

बु का स्वप्न चानना और उनका ठीक-टीक अथ लगा उक ः 
स्वप्न फा अर्थ लगाना एक बढ़ा ही बरिल कार्य 2) इसके लिए मनुष्य को पर्याप्त साधारण ओर | 
T साधारण मनोविशान फ़ा ज्ञान ANT मनुष्य के व्यवहार का अनेक प्रकार का HAVA होना ae ue 
’ - शयक है ! स्वप्न के आर्थ लगाने में अनेक प्रकार की बाघाए होती हैं। पहली बाघा तो यह : के s 
Eo से लोग श्रपने स्वप्न फो स्मरण दी नहीं रख पाते, fat जो कुछ स्वप्न द्रष्टा को स्मरण रहता as a 
» प्रकार का. नहीं होता जिस प्रकार का स्वप्न देखे रहता दे | सामान्यतः रोगी aa के कुछ मा 5 AÑ 
i को झल बाता दै श्रौर,सफे बदले में वह अपनी ही कल्पना से इब बातों को x a : i m 
U x थे आवश्यक हे एणा मनुष्य फे श्रान्त E 

a z ना इसलिये श्रवश्यक है कि ato E ४ 
‘nde ज Pa 0 दसरों के सामने नहीं लाना चाहता । हम कभी-कभी स्वप्नो में 

का व॒द भाग = A ) Saat 

j ऐडी बात देखते हैं जो इमारी ga इच्छा से N दूर है। उदाइग्णार्थं इम अपने स्वप्न में अपने दी 


' अवस्था के. बाद यदि किसी aa के दार्शनिक-विचार स्थिर नहीं दो बाते तो उसे Bd ne जाना 
ie हि प्रपनी पुस्तक 'साइकालाजी CUS साइकामेपी' मे स्पष्ट 
< अनिवार्य सा ही है। विलियम ब्राउन महाशय ने AT | : < 
ace ` लिए एक टोल बीवन दर्शन की आवश्यकता है। यह लीवन- 
रूपसे बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक े A 
“के प्रति आध्यात्मिक इष्टिकोण ही हो सकता है।' जम तक हम यह विश्वास नही रखते कि zs, ही तत्व 
सब जीवों. मे व्यासः है aa तक इमारा किसी के प्रति सच्चा प्रम होना सम्भव नहीं है। प्रेम श्रास्म-भावना 
का ही दूसरा नाम है। जिसमें इम अपनत्व नहीं देखते उससे प्रेम होना सम्मव नहीं दे। अतएव 
आध्यात्मिक इष्टिकोण मानसिक चिकित्सक को भ्रति श्रावश्यक RI इसके बिना वह रोगी के प्रति सच्चा 
प्रेम और सहदानुमूति रख ही नहीं सकता। | 


च ` ताए आ oa 
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४६ : मनोविज्ञान: ` 


aria के संबंधी की मुस्यु का स्वप्न देखते हैं श्रयवा किसी व्यभिचार में ; हुये he आपको | 
जब हम इस प्रकार के स्वप्न का विश्लेषण करते हैं तो इमे यह पता चलता है कि ये स्वप्न हमारी 

में श्रान्तरिक इच्छा को व्यक्त फरते हैं। इस इच्छा का हमें भी शान नहीं रहता। कभी-कभी हम 
कि श्परिचित ब्यक्ति बढ़ा गन्दा कार्य कर रहा है | खप्न के श्रथ लगाने से पता लुभ है फि यह्‌; 
‘faa व्यक्ति खयं स्वप्न द्रष्टा हीं है। कभीःकमी नैतिकता के प्रतिकूल कार्य करने बाले व्यक्ति का 
शरीर दिखाई देता है परन्तु उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। स्वप्न के झ य॑ लगाने पर पता च 
कि जिस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई देता वह खब्न द्रष्टा RAI एक महिला इर समय खप्न ३ 
झरती थी कि कोई व्यक्ति उसके बच्चे फो ले बा रहा है, वह इस प्रकार ÈA समय URIN उठा ह 
थी | इस स्वप्न के विश्लेषण 8 जञात हुश्रा कि स्यं वह महिला अपने बच्चे मृत्यु अपने Wray 
से चाइंती थी । उका चेतन मन भीतरी मन की इस इच्छा को सह नहीं सकता था अतएव न ३ 
बह जारतावस्या में बसचे की मृत्यु की कल्पना करती थी बरन्‌ ख़प्न में भी वह इस कहपना का खा | 

नहीं कर सकती थी | इसीलिये यह श्रान्तरिक मन फी इच्छा एक नये बित रूप में प्रकट होती थी | 
सवपन के ग्रथे लगाने में दूसरी कठिनाई यह है कि मनुष्य के अन्तर्मन की भावना ay 
वास्तविक रूप में नहीं वरन्‌ प्रतीक रूप में प्रकट होती है। स्वप्न प्रतीकों का सहारा लेकर आपने wal 
मन की भावना इसलिये व्यक्त करता है कि कोई भी मनुष्ये पने अचेतन मन की अनैतिक अथवा द 
इच्छाओं को जानना नही चाहता | यदि.हम अपनी इन इच्छाओं को जान लें तो हमें बढ़ी ही कफ 
अथवा weal का अनुभव हो | चेतन मन को इच्छाओं को जानने से na के स्वाभिमान 
` देल भी लगती है अथवा श्रपने भव्य कल्पना का भावी महत्व इस ज्ञान फे कारण TE जाता है सपन 
“ga जैसे ovate मन से हैं वैसे ही प्रकर भी होते हैं| जो मनुष्य अपने सामान्य siaa Ñ बहुत ही एक ने 
« Fees रहते हैं उनफ्रे जीवन में श्रनैतिक व गन्दी भावनाओं का दमन होता रहता है, ये भावनाच पर 
खप्न में प्रकट होती हैं तो उन्हें सीधे. रूप में स्वीकार फरना असम्भव होता है | मनुष्य की enf) पुर 

- की मनोइति श्रथवा नैति मनोइति sah gma में भी कुछ न कुछ कार्य करती रहती. है wi ,व 

शत्या इस Te वातना को छिपकर प्रतीक रूप से प्रकट होना पढ़ता है। जब फर्जी इम saag 

को खःन में उसी प्रकार का देख लेते हैं जैसी की' इमारी श्रान्तरिक मन फी होती है ,तब अधिकतर FR 4 
. उसे भूल ही खाते I : We è = haii 
फिर एक श्रोर कठिनाई स्वपन & र्थ लगाने में हैं, [कची झी खप्न 


श्रय लगाने के लिये सपन द्रष्टा के जीबन की de प्रकार. की घटनां]. 


` %4 3 a i | 
MAB, श्रोर भावनाको जानने की magari 


e a j वश्यक हे faa ब्यक्त ar $ JR 
क अय लगाना कितना श्रावश्यक्ष है-- (एक cap ६ चित्से व्यक्त होता है कि मनुष्य के संद 


खरीदता x माँ.के पास एक छोटी Ruela है जिछे व 
वाला व्यक्ति बार-बार माँ को ga , : 
` असमय पाता है। | Suu ae 


è 


‘dao = 9 21 asm 


सनोविशान Lt go . * 


वाधारण मनोविज्ञान के शान से कह सकते हैं कि किसी के लिये रेल को टिकट के खरीदने का र्थ है 
Lap) क्वि हम उस व्यक्ति की ag के इच्छुक है। यह न केवल डाक्टर फ्रायड की स्वपन के श्रथ लगाने की विधि _ 
र ३ स्ट होता है वरन्‌ सामान्य रूप से भी यह. अर्थ स्पष्ड है कि इप श्रान्तरिक मन से चाहते हैं कि वह 
ae ध्यक्ति चला जाय, सन्दूक अथवा" ASAT रत्री का प्रतीक है, परन्तु इतने ज्ञान से मी इस स्वप्न का अर्थ 
| लगाना सम्भब न हुआ । इसका wel लगाने के लिये मनोवैज्ञानिक को सपन द्रा के जीवन की अनेक 
ay ati जानना आवश्यक होगा। साधारणतः यह स्वप्न द्रष्टा अपनी माँ को प्यार करता था र उसकी 
न के! gg की इच्छा करने का कोई भी कारण नहीं दिखलाई देता था वह जिस घर में रहता था उस घर मै 
leo यही दो व्यक्ति ये । परन्तु इसकी माँ की. एक नौकरानी मी थी । उसके maka मन की इच्छा को खोज 
$ भ a पता चला की वह इस नोफरनी की गर आकर्षित हो गया था। उसकी श्रत्र भीतरी इच्छा यह a कि 
क इसकी माँ कहीं चली जाय ओरं अपनी नोक्रनी को घर ही पर छोड़ जाय जिससे की बह अपनी परम at 
५ इच्छा पूरी कर सके | इसी गुप्त छा फे कारण उसने अपनी माँ के लिये Pr aan x aca देखा 
| : यह बात स्पष्ट थी कि यदि माँ eet बाहर चली गई या मर गई तो उसकी नौकरनी भी घर से चली 
tay ` जायगी | परन्तु स्वप्न द्रष्य इसे नहीं चाहता था इसीलिये A बार-घार देखता था.कि उसके बार-बार प्रयत्न 
ay करने पर भी रेची फेस ( हैणडवेय ) पीछे की छूर जाती है | . Oe 
- इस तरह इम a: हैं कि a मनुष्यं की श्रव्यक्त इच्छा फी पूर्ति के लिये दोता है और = 
a इस इच्छा फो व्यक्त करता है स्वप्न कभी-कभी इसलिये aha होता है कि यह श्रव्यक्त इच्छा = 
[३ चेतन मन फी आकांक्षाओं के विरुद्ध होती दै। स्वप्न के प्रतीकों का AA जानने के लिय सा के प्राचीन 
काल फे. विश्वास, उसकी श्रसभ्य भाषा,' श्रौर साहित्य का ज्ञान होना भासय होता द Is ES 
anma है किं पानी में gaa अथवा उसके बाहर आना, जम्म का प्रतीक है। पान में तेरना, पहा 
fel पर चढ्ना, रति क्रिया फे प्रतीक हैं। कालापन ag झा प्रतीक RL किसी भी a बस्तु 
पुरुष की जननेंद्विय का प्रतीक और कोई भी गहरी वस्तु खी फे जननेंद्रिय का प्रतीक, राजा, राना, गवा 
3 + 3 3 : a 
x ae see 3 कथनातुंतार मनुष्य के श्रविक स्वप्न. उसकी वासना के व्यक्त करते हैं ओर es 
R में देखे गये AAs प्रकार के पदार्थ जननेन्द्रिय अथवा रति क्रिया के प्रतीक दोते a TENA x s 
| ga दिक दमन साधारण मनुष्य के जीवन में, होता है, इसलिये aang मनुष्य के सपन a 
a  इसीसे सम्बन्ध रखते हैं| डां० फ्रायड के अनुसार मनुष्य की aad प्रबल वासना, काम वासना हे 
 बासना उसके जीवन की अनेक क्रियायें उसके समझ में न आने वाली क्रियाओं का कारण होती इ, और 
३ स्वप्न भी इसी के कारण होते हैं, डा० पडलर के agan रबपन केवल फाम वासना की बातों की व्यक्त 
|® नहीं फरते वे और दूसरी बातें भी बताते हैं.। कमी-कमी हमारे सवप्न मविध्य में होने वाली घटना की रूप- 
| रेखा हमारे सामने रख देते हैं । मनुष्य जो कुछ भविष्य में होना चाहता है, उसके आन्तरिक मन को 
ज्ञात है अतएव fre प्रकार वह अपनी कहपना में भविष्य का निर्माण करता है बेसे ही स्वप्न निर्माण क्रे 
` तो आश्चर्य क्या ।-परन्तु मनुष्यं के आन्तरिक मन की इच्छा चेतन मन की इच्छा से भिन्न होती है, इसी 
के कारण स्वप्न में यह इच्छा छिपे रूप से प्रकर होती है ओर इस इच्छा फो पहचानने के “लिये मनो- 
विश्लेषण की श्रावस्यकता' होती है । “एक सोदागरनी ने स्वपन देखा कि जब वद अपने आप. श्रश्पताल 4 
| पढ़ी हुई थी तब .उसके नोफर कार्ड खेल रहे हैं AE स्पष्ट है `कि वह महिला ख्यं इस बात फो नहीं 
|` चाहेंगी, मनोविश्लेषण करने से. पता चला कि वह अपने आपको बहुत महान मानती थी ओर बह समः 
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eee ues मनोविज्ञान: ... 
हीं चल सफतो | स्वप्न ने उसके मिमान से E 
` इस इच्छा को व्यक्त किया श्रौर इसके कारण जब वह अस्पताल a लोटकर आई तो अपने नोकरों क 

अधिक साबघान हो गई | ऐसी wae. Hate वह अपने TA को सचमुच में कार्ड खेलते देखती है... 


समझती है कि उसका खप्न-उसे आंगाह करने बाला या। 
` अर प्रश्न यह ता है कि यदि मनुष्य के बड़े बनने की 


wit थी कि उसके बिना रोजगार का फोई कार्य न 


इच्छा उसमें है तों वह उस ga) 


रूप में अपने सपन में क्यों नहीं देखता !.इसके लिये एडलर महाशय ने बताया है कि यदि मनुष्य ay) | 
मानता.को Gea को हो 8 ता हे तो इतत उसे दुःख ही होगा | क्योंकि. उसे अपनी शक्ति हे इ ह 


का भी ज्ञान रहता है। श्रतएवें जिस बात को -मनुष्य प्रास नहीँ कर सकता, उसफी प्राप्ति का स्पष्ट 
: न होना ही उसके जीवन के लिये कल्याणप्रद. । . | TA — 
‘glo aq सप्न को. MENTE जीवन के शान.के लिये AAS समझते हैं । इससे ayy _- 


मानसिक. चिकित्सा के कार्य में सहायता: मिलती है बर्‌ मनुष्य को अपनी ARRA फा alle हु की. 
रहस्यमयी शक्तियों का भी शान रहता है] डा० युंग के मतानुसार A मनुष्य की दवी gag l * 
` पू्तिकरण ma नहीं करता बरन्‌ उसके चरित्र को भी व्यक्त करता Baa दूसरे सनोवैशानिकों के ख| - 
यह मानते हैं कि सपन मंनुष्य के अचेतन मन को. बाहर लाता है। परन्तु Sto युंग की अचेतन मन| श्रप 
` कल्पना डा० फ्रायड की aaa मन की कल्पना से बहुत भिन्न है। चिस श्रचेतन मन फो फ्रायड ने खत: स्व 
BAT मन माना है उसे डा० युग सम्पूर्ण Hada मन का एक भाग ही मानते हैं ga साग को eR फोर 
वैयक्तिक श्रचेतन Ser है, यह भाग मनुष्य की' ऐसी सामान्य: इच्छाओं, श्राकांक्षाओं भावनाओं का ह| रोग 
` रहता है जिनकी. of उसके चेतन मन मै नहीं हुई । "इय भाग 'फे श्रेतिरिक्त एक ऐसा भाग मी है रोग 
डा० युग ने सपि श्रचेतन कहा है जो कि मानत्र समाज मात्र की इच्छां ओर mara से |. 
रखता है, इस श्रर्थ मैं मनुष्य का संप्रष्टि waa उ8के वैयक्तिक चेतन और चेतन मन से कहीं झन ` 


4 


ARAL, यह श्रचेतन भन मनुष्य agaaa पर उचित श्रनुंचित का निर्देश देता रहता है ४ होते 
उसकी भलाई के लिये sae प्रकार की झवाछुनोय घटनाओं के.प्रति ame करता है । स्वप्न इस ब्र का 


अह पहाड़ की शिखरो पर चढ़ा करता या | बितना ही -खतरनाफ  चढ़ेना होता था उसे उतना si 
Pe pot SA, ae ६ Tga 
जा रहा है ओर जब चोटी ama हो गई तत्र वह शान «है । 

6 हैं, 


: मै रखते हुए m कहते जा रहा है उसे इत अकार के चढ़ने में बड़े हों आनन्द का अनु| ड 


- I . z = x pi 0 gale 4% ० PO . ` 
क | : ne ने ऐश ST GAR अपने साथी को सल्लाह दी कि वह पहाढ़ की चोटी पर चहु करर 
न्द कर द परन्तु उस व्यक्ति ने ato युंग की इस सलाह को हँसकर रा | 
' पहाड़ की चोटी पर चढ्ने के लिये चला गया। बह तने 


- षिन | | He 
घेरी Beat के कारण We उनका निवारण 


( शी शनचन्द जैन, केमिकल Urata, फाइनल कक्षा ) 


| ` मेरा प्रारम्भ ही ले यह विश्वास. रहा है फि व्यक्ति जो कोई भी छोटा या बढ़ा कार्य करता है 

३ mates प्रेरणा से प्रेरित होकर ही करता है । वह जो कुछ भी सोचता है झयवा क्रिया करता है उसका 
AN उसके विचार-यंत्र पर प्रभाव वश्य पढ़ता है। प्रत्येक बीमारी .या कमजोरी का भी व्यक्ति के मन से | 
AW greg रहता है | TH भी इस बात को अपने व्यक्तिगत जीवन मैं अनुभव करने का अवसर मिला है। 

| दिसम्बर के aan दविंनों में हमारी श्र्थवार्षिक परीक्षा at | मेरी प्रायः यह cag रही है कि में 
| अपनी कक्षा में प्रथम शटँ | फलतः मैं प्रन्य छात्रों और सहपाठियों की अपेक्षा: afis अं करता हूँ । 


ooo 


gag SAG सलाइ फो नहीं माना | 
` मानसिक चिकित्सक फा सबसे बढ़ा सहायफ रोगी का स्वप्न होता है.। लो रोगी चिकित्सक फो 
| ग्रपने स्वप्न बताता रहता है sam रोग घीरे धीरे समाप्त हो जाता है, eer का चिलकुल न देखना और 
aca का अत्यधिक देखना दोनों ही -मानसिक चिकित्सा में वाधक होते हैं |- यदि रोगी चिकित्सा फे समय 
नह| फोई स्वपने नहीं देखता तो इसका अर्थ है कि रोगी का मन चिकित्सकं पर विश्वास, नहीं करता अथवा 
इ रोग रोगी से हटना नहीं चाहता या रोगी का चेतन मन अपने रोग -फो नहीं छोड़ना चाइता। जब्र 
ह रोगी बहुत ही अधिक स्वप्नों की चचा. करे तबःभी यह रोगी फे श्रान्तरिक सन को समने. में वाधक, 
क दोता दै, क्योंकि रोगी के कुछ ऐसे स्वप्न होने लगते हैं कि जिससे चिकित्सक रोगी के ्रान्तरिक मन झले 
| | जान पावे । जब रोगी और . चिकित्सक. में हार्दिक एकता हो जाती है तब रोगी को इस प्रकार के aca 
होते हैं जिनका आर्थे चिकित्सक फो सरलता से रपष्ट दो जाता है। रोगी का श्रान्तरिक मन न केवल रोग 
का कारण जानता है वरन्‌ वह उसका उपचार भी जानता है। स्वप्न के “हारा रोगी का श्ान्तरिक 
मन चिकित्सक को रोग फे उपचार का मार्ग भी बता देता:है। . : ८ 
sto qied युंग के स्वप्न के अर्थ फे सिद्धान्त को इम माने तो रम यह मानना पढ़ता है फि . 
| स्वप्न का अर्थं जानना न केवल मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिये श्रावश्यक दै इरन्‌ उसका ae 
gg, जानना सामान्य लोगों के लिये मी वश्यक है, जिससे क्रि वे किसी बात फे ' विषय में अपने अन्तर्मन 
i की एच्छा को जान सकें और अपने. चेतन. मन फे कार्यों... को इस प्रकार' aad जिससे कि इस इच्छा का 
q बिरोध न हो। मनुष्य जीवन में सफलता तभी मिलती है जब sal .नित्यप्रति के कार्य केबल अपने 
Megat मन-की इच्छा की पूर्ति फे लिये नहीं होते ava उसके श्रवेतन मन को:इच्छा की भी पूर्ति करते 
हैं, मनुष्य का चेतन मन, फेवल व्यक्तिगत इच्छाओं, . man, भावनाओं |से संबंध रखता दै, परम्तु 
| उसका अचेतन मन समष्टि की भावनाओं, ्राकांक्षा्की घारणा करता है, मनुष्य, जीवन में तमी उत्थान 
करता है जब उसके चेतन] मन की क्रियायें अचेतन मन al समेन प्राप्त करती हैं, मनुष्य के 
हं. चेतन ओर ग्रचेतन मन में विरोध होने पर.ही उसे झनेक प्रकार के झारीरिक वः मानसिक रोग होते हैं, 
| ।, तथा BAT प्रकार की दुर्घरनायें जीवन मैं हो जाती हैं| इस प्रकार स्वप्न का ठीक ठोक शान इप जीवन ` 
J को aga बनाने में नितान्ताश्‍्यक होता RL ` | . (थी पशुपतिनाथ goii) 
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` मुके अनिद्रा का रोग हो गया है । एक दो दिन मैंने 


र 
* नांद की चिन्ता से मुक्त रखना बहुत ही MRE है। जहाँ पर श्रनिद्रां फे कारण बहुत से ara! x 


amq सी बात है। बिना नींद के भी मनुष्य जीवित रह सकता दै। .इस प्रकार की waa A 


कोई भी चिन्ता नहीं हुई । मैंने सोचा 
मुझे यह लाम EA । दूधरे दिन मैं आपके 
साथ विदयापीठ तक गया बहाँ आपका मा 


७. अनोषिशान .. 
रम्म कर दिया। यहाँ तक फि कई दिन ; 
सोया और अपना अ्रध्ययन कर॒ता रहा | मैं नहीं समता था कि मेरे क ल पर इष 
प्रभाव पडेगा । शन्त में परीक्षा हुई और य॒मे अपनी इच्छा के अनुसार फल ला । केवल 


विषय में मुके श्रत्यन्त निराशां हुई। परन्तु जनवरी के प्रारम्भ में ही मुझे यह अनुभव होने लगा 


परीक्षा के gd से ही मैंने कठिन परिम करना प्रा 


सोने का प्रयत्न किया परन्तु सफलता नहीं fiy 
निद्रा’ का रोग हो. गया है। ज्यों-ज्यों में इस बात 
विचार करता गया, gh और श्रधिक ga होने लगा कि आखिरकार किन कारणों से मुझे यह [क 
और यह बीमारी हुई। साथ-साथ यह मी होने लगा कि मैं एफ या श्राध घरटे जो कुछ मीहे; 
उसमें कमी-कमी स्वप्नदोष मी होता या। मेरी शारीरिक स्थिति तो बिगड़ती ही जाती थी साथ-ही mn 
ले तो मैंने १०-१२ दिन कुछ भी श्रौषधि नहीं की; ए 


' कुछ स्मरण शक्ति भी कम होने लगी | पहि ५ र्‌ ; 
जब रोग बढ़ता ही गया तो मैंने श्रपने एक मित्र से यह बात बताई। यह मित्र इस वर्ष के ate! 


सबसे घनिष मित्र या । उसने gh शान्वना दी और कुछ आयुर्वेदिक दवा फे सेवन करने की सलाह | ! 
परन्तु कुछ भी सन्तोषजनक लाम नहीं gat! | eo: 3 
कालेज में मेरे अनेक मित्र हैं जिनके de से मैं कई बार सुन चुका था फि शुक 
मानछिक रोगियों की चिकित्सा करते हैं शरोर sad लाभ भी हो जाता है। gh इस परिस्थिति! 
इस बात का स्मरण श्राया | मैंने सोचा कि एक दिन आपके पास आकर मैं भी raat उपचार करज 
शाम को रमेश के साथ में आपके पास आया। परन्तु पसे भेंट नहों सकी। शतः मैं नेकी क 
कहकर निराश होकर चला गया | अपने बोर्डिङ्ग में जाकर मैंने एफ और साथी ठे जो कि मेरे कमो। 
रहते ये इस बात की चर्चा फी। उन्होने श्रापके द्वारा लिखित सरल मनोविज्ञान नामक पुस्तक T 


मेरे मन में यह बात m चुकी थी कि मुभे 


" AA उसको पढ़कर कुछ कार्य रूप में परिणत करने की बात फही | मैंने इस पुस्तक के egy | 


‘We | पुस्तक मुझे org लगी रोर मेरे उद्देश्य के अनुसार भी उसमें मुझे कुछ सामग्री. Pr a 
निद्रा ओर सम्मोहन ets श्रध्याय में बुरे श्रनिद्रा की बीमारी शीर्षक एक अंश मिला। उसे धनेन , न 


q 
बार पढ़ा झोर सोचा | maA Sa लिखा है-- . . | - z 
J 


ओर शारीरिक क्षति हो सकती है वहाँ उसको यंह धारणा बना लेनी चाहिये फि निद्रा का होना ए z 


a 


अपने au की बाहरी विषय पर जाने से रोक देना चाहिए p “ CA | 
ने देखा कि ये बातें मेरे उपर geal हैं । मैं उस रात को ऐसा करने से खूब सो सका a 
1 कि इस पुस्तक को पढ़कर उके अनुसार क्रिया के 


प्र 
कक्‌ 
X 
j X 
Ri 
मे 
Me श्राया और श्रपने भयःकी स्थिति बतलाई । ta ` 


प Sar | रातत में मैंने श्रापफो अपनी सारी बाते बत 
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afara ; kt 
qafas चिकित्सा का रहस्य 


क्‍ रोग मनुष्य की श्रसमर्थता का Mae है। जिस मनुष्य को जीवनम आशा और उत्साह रहते... 
- हैं, जिसकी कहपना रचनात्मक होती है जो अपने मन को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं रखता है | 
' उसे न तो मानसिक रोग रहता है और न तो सरलता से कोई शारीरिक रौग मी उसे आता है। 
जब मनुष्य की परिस्थितियाँ बहुत कुछ उसके प्रतिकूल होती हैं और जीवन उते भार रूप बन जाता 
है 'तव वह orate सन से बढ़ा बेचैन हो जाता-है कोई भी ,मनुष्य अपने आप को send 
ओर निफम्मा जान फर सुखी नहीं रहता। aaa निकर्म्मेपन का ज्ञान मनुष्य को जितना दुख 
देता है उतना ga और कोई दूसरी बात से नहीं दोता। aw निकस्मेपन को भुलाने के लिए, मनुष्य 
रोग फा आवाएन करता है fed फि वह अपनी आस्मग्लानि को किसी प्रकार सुला सके और 
/ अपने श्राप फो न ala कर अपनी असफलता फे कारण को किसी बाहरी बात के सिर ag सके। 
इस तरह कितने ही मनुष्यों फे शारीरिक अथवा मानलिक रोग उनके जीवन की रक्षा करते 
हैं। वे मानो श्रन्धे की लकड़ी वन कर किसी प्रकार उनके जीवन को चलाते रहते हैं | 

मनुष्य की असफलता की अनुभूति दो.प्रकार की होती है एक भौतिक जीबन में श्रसफलता 
श्रौर दूसरे नैतिक जीवन फी सफलता । प्रत्येक व्यक्ति श्रपने अन्तर्मन से दोनो दी प्रकार की 
श्रसफलताश्रों का इच्छुक होता है। जब किसी मनुष्य को eax में घन दौलत alt लोकिक 
ama उतना नहीं मिलता जितने फी वह आशा करता है तम वह अपने आप के विषय में. निराश 
हो जाता .है। वह aA भाग्य को कोसने लगता है। यदि वह इस श्रसफलता के कारंण को 
| परिस्थितियों पर आरोपित कर सका तब वह अपनी श्रसफलतां के लिए अपने आप को न कोतकर 
| परिस्थितियों को ही Meat है। इससे वह आत्मवेदना से थोड़े समय फे लिए बच जाता है। परन्तु ¬ 
| gasest विवेक परिस्थितियों मे अपनी असफलता का पर्याप्त कारण नहीं देखता, तब वह अपने 
| "छाप को ही फोसने लगता है। इस प्रफार की कोसने की मनोवृत्ति से बचाने के लिए मनुष्य का 
|. ma मन किसी" प्रकार के रोग.का निर्माण फर.देता है जिससे कि उसका मन आस्म-विनाश के 


आपने मुझे विश्वास दिलाया कि दुम शीघ्र ही ठीक हो जाथोगे। मैं उस. दिन से ma तक आपके कहे 

अनुसार चलता रहा और मुझे अब पूर्ण लाम है। मैं aa रोचता हुँ कि श्रनिद्रा की बीमारी कोई बीमारी 

ही नहीं | मुझे उससे व्यर्थ ही मय था। i 

| 4 दुसरी बात मैंने आप से यह भी सीखी कि दूसरे व्यक्तियों की भावना का मी ब्यक्ति के जीवन पर 

2 प्रभाव-पड़ता है। युते आपने कहा था कि तुम अपने किसी मित्र से अपने भलाई के विषय में सोचने 

| को.कहना और बह प्रतिदिन राजि को दख पाँच मिनट तुम्हारे लाभ के विषयमँ सोचे मैंने ऐसा भी किया 
इससे भी ah पर्यास लाम हुआ | आपने से बढ़ी शक्तियों का केन्द्र बताया ओर अपने जीवन को 
अपना न GAM कर दूसरे का समझने को कहा Hse दिन से कोई भी कार्य करता हूँ तो यह सोच 
कर करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, दूसरे फे हित के लिए कर रहा हूँ। में देखता हूँ कि तब से 
मेरा कोई भी कार्य असफल नहीं होता और मैं wa बहुत कुछ उत्साहित हो गया हूँ। निराशा भी 
कुछ दूर शोने लगी. है | अनिद्रा की बीमारी तो wa पूर्णतया दूर हो चुकी में अब स्वस्थ होने लगा हूँ । 


eres evens EEL 
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OEE ` ` बनोयिशान 


काये ग्रथवा अपने फो कोतने में न लगकर किसी gat प्रकार की चिन्ता में फेश रहे 
प्रकार वह अपनी ग्रसमर्थता 'को भुला तफे, तथा उठे कारण को किसी बाहरी बस्तु से मढ से F 
` वित व्यक्ति की aena जितनी बढ़ी होती है उसे इस प्रकार के रोगी बनने की उतनी ही ay F 
आवश्यकता होटी है। लोकिक जीवन में असफलं व्यक ब्यरेस्थेनियाँ, देपोफेशिडूया शोर अनेक प्र 
के शारीरिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं जिसका कारण मानठिक दोता दै जैसे दमा, सिर की पीड़ा, पेष 
पीड़ा, लकवा आदि | | 
दूसरे प्रकार की सफलता नैतिक होती है। जब मनुष्य श्रपनी विवेक बुद्धि फे प्रतिकूल आपह : 
करता है तो उले भारी आत्मस्लानि होती है। वह अपने इत्य को जन समाज से तो छिपाने में छाई i À 
होता है seg पने md छिपाने में समर्थ नहीं दोता। कोई मी मनुष्य शपने आप के विषय ॥| हा 
यह सोचना नहीं चाहता फि वह नैतिक ee से उसी-के समान दूसरे लोगों से फिसी प्रकार हीन है| a 
जिस मनुष्य को भौतिक घन की श्रथवा उच्च कुल की कमी रहती है वह अपने नैतिक प्रन से संतोष ने 
फरता है। मनुष्य का नैतिक घन gR प्रकार के घनों से श्रेष्ठ है। बव किसी व्यक्ति को इस धन को ड 
फा शान होता है तो उसे भौतिक धन फे खोने से भी श्रधिक वेदना होती है। जिस मनुष्य को x 
- नेतिक धन है वह दूसरों का सम्मान पावे श्रथवा नहीं उसे ब्रात्म-सम्मान तो रहंता डी है। aa बिही T 
कारण वश मनुष्य कोई ऐसा आचरण कर डालता है जिससे कि उसकी. नैतिकता फो आघात पहुँचता 2 
हे तब वह भारी श्राह्मग्लानि का श्रनुभव करता है' और वह श्रपने शाप को कोसने लगता है। बि 
मनुष्य फो अ्रपनी नैतिकता का चितना ही श्रधिक्र भ्रभिमान रहता है उसे अपने को aad की उतनी i 
; / Wakes आवश्यकता रहती है। इस प्रकार के कोसने से बचाने के लिए श्र्थात अपनी नैति ee 
. AAA केल्लिए भी मनुष र a व a 
भ ए मी मनुष्य को अनेक प्रकार फे रोग उलान हो जाते हैं। ये रोग प्रतीक eral ac: 
' . . मनुष्य की दनी हुई भय की भावना को. बाहर करते हैं । नेतिकता को g बनाये रखने फे हि he 
' . को श्रपनी त्तियों फा è मन ee 
ul प्रबल पाशविक satel फा दमन करना पड़ता है इन प्रवृत्तियों का दमन होने प्र | करने 
उनकी शक्ति श्रोर भी ag चाती A फिर ये प्रवृत्तियाँ फिसी विशेष परिस्थिति में छपे शाप उत्तेजित हो | बढ़त 
जाती हैं ओर इनके उत्तेजित होने के साथ साथ मनुष्य में श्रकारण चिन्ता, ge पककर (केसे 
अथवा किध विशेष प्रकार की शारीरिक पीड़ा पैदा हो: oe Ss 
5 ae cae oe ही जाती. है। जो मनुष्य शपनी प्रशल पाशि राज! 
रहने बाले शारीरिक aaa मानसिक रोग ee a = zo थाने के formas ik | n 
; आते हैं| इस प्रकार दमा, क्षप, एविजमा, श्रादि | कमि 


शारीरिक रोग और प्रकरण f a 
जाया करते & । Sst तथा मेलेकोलिया जैसे ahs रोग ऐसे व्यक्तियों कोहो | Ge 

Bat हाल की ही > Gi 
(त सिर इरि a z e Sa अवक स्मरण शक्ति फे हात और gy रोग हो चाने के मय है मर 
पिता के पति प्रब er का भाव । इस रोगी के मानसिक श्रध्ययन से पता चला कि उसके मन में aÀ 
यी इसके लिए sual श्रन्तरात्मा ay इसके श्रतिरिक्त उसमे प्रबल समलिंगी व्यभिचार फी मी sare | T 
अब उसे ge रोग हो जाने का a ` कोसती थी। वह अपनी इस नेतिक कमी को भला ger या श्रो | va 
यते रहता था। जिन लोगों फो इस प्रकार के कारण भय a a 
ववा Rae से डड रोग होता है। भ्रतएव ग कि शिंग व्यमिचार से ge रोग हो : र 


वरन्‌ 
करते 
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१३. मयं पहले ही से उसन्न हो बाता हे र इस. प्रकार की प्रवृत्तियों के उत्तेषित होनेसे - 
तुष्य को बचाता है । ; 
इसी प्रकार जिन लोगों फे मन में एक ओर प्रबल नेतिक घारणा रहती है और दूसरी ओर प्रबल 
काम वासना भी रहती है उन्हें अकारंण ही हृदय की घढ़कन उत्पन्न हो जाती है। उन्हें भय हो जाता 
le कि कहीं वे एकाएक हार्टफेल हो जाने से न मर जाये । किसी दूसरे व्यक्ति की घड़कन श्रथवा हृदय रोग 

हे मरने की चर्चा सुनकर उन्हें दय फी घडकन प्रारम्म हों जाती है और हृदय का रोग श्राकर घर दबाता 
र| ३ | वास्तव में इस प्रकार फे रोग फा कारण दमित काम वासना का उत्तेजित होना और नेतिकता द्वारा 
MY afar किया जाना होता है। फाम वासना की उत्तेजना और उसका दमन दोनों ही aaa रूप से होते 
| । केवल उनके परिणाम मात्र मनुष्य की चेतना के समक्ष आते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन A बाइरी रूप “ 
Ula बढ़ी चढ़ी नैतिकता पायी जाती है, परन्तु भीतरी मन से उन्‍हें ae नेतिकता को agar में विश्वास 
हीं रहता। बहुत से हृदय के रोग से पीड़ित व्यक्ति अनेक प्रकार के धार्मिक आचार'व्यवहार अथवा 
नै पूजा पाठ करते रहते हैं । परन्तु इस प्रकार के आचार व्यवहार अपनी आन्तरिक नेतिकता की कमी को 
Rigas फे उपाय मात्र होते हैं। इससे मनुष्य का मानसिक रोग नहीं जाता वरन वह दृष्टि से ओमाल 
ही | हो जाता है । i 5 
a मानतिक रोग की समासि फे लिए मनुष्य में श्रात्म-विश्वास फा होना नितान्त आवश्यक है | यदि 
Ui उसका घन कमाने did अथवा लोक सम्मान संबंधी झात्म-विश्वास खो गया है आर इसके कारण वह रोगी 
नौ बना हुआ है तो उसे इस संबंध में श्रात्म-विश्वास उत्पन्न कराना होगा श्रोर यदि उसे श्रपनी नेतिकता फे 
di विषय मे आत्म विश्वास लो गया है तो नेतिकता के क्षेत्र मेँ उउफा आत्म विश्वास बढ़ाना होगा जब 
र| तक मनुष्य को अपनी सामर्थ्यं में विश्वाउ नहीं होता चाहे यह सांमथ्यं लोकिक क्षेत्र में हो अथवा नेतिक 
| क्षेत्र मै, तत्र तक. वह aa प्राम नहीँ करता | RE सामथ्यं की प्राप्ति अपने श्राप को मुलाने की चेश 
| करने ते नही होती वरन्‌ अपने श्राप को खानने से हो होती है। ATA MIM मुलाने से रोग 
di बढ़ता दी जाता है। मनुष्य अपनी वास्तविक कर्मी फो ब्र तक जानता नहीं है तत्र तफ वह विजय प्रास 
1 केत कर सकता है १ जो'अपनी गरीबी को इस कल्पना के दारा मुलाने की चेश करता दै कि वह एक 
; *राजा है तो बह अपनी गरीबी से मुक्त कैसे होगा चाहे वह गरीबी भौतिक क्षेत्र की हो अथवा नेतिक, परन्तु 
| यदि किसी मनुष्य को आपनी सभी कमियों का एकाएक शान हो जाय तो उसे जीना भो कठिन हो जायगा । 
| कमियों का ज्ञान व्यक्ति फे मन में इतना हुःख पैदा करता है कि. यह दु.ख उठे waa होता दै। इसी 
| लिए, ही मनुष्य इस ज्ञान फो सामने न आने देकर रोग के दुःख को ही स्वीकार करता है। रोग प्रतीक 
| रूप से मनुष्य की कमी को व्यक्त कंते हैं । वे धीरे धीरे मनुष्य की कमी को उसके सामने लाते हैं ओर इल 
4 प्रकार उसकी mafas sawit को eta हैं रोग श्रान्तरिक असन्तोष को हटाने के प्राङृतिक उपाय हैं | 
| मनुष्य अपनी कमियां का तमी सामना कर कर सकता है. जघ कि उसे मली प्रकार से प्रोत्साहित 
f किया जाय। मनुष्य उसी कमी को स्वीकार करेगा जिसपर विजय प्राप्त करने का उसमें आ(त्म विश्वास 
| रहेगा । ae ann विश्वास किसी प्रकार के दमन से श्रथवा दण्ड से उत्पन्न नहीं हो सकता | यह केवल 
| स्नेइ से ही उत्पन्न हो सफता है। सच्चा मानसिक चिकित्सक रोगी को यह आत्म-विश्वास दिलाता है . 
कि जिस कमी से वह इतना भयभीत है कि उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता वह श्रसामान्य नहीं 
बरन्‌ सामान्य है। समी लोगों में इस ऽकार की कमी रहती हे र वे इन क्रियां पर विजय मी प्रास 
करते हैं। अनेक प्रकार के उदाइरण देकर रोगी के मन मे यह भैठाना पढ़ता है कि उसकी श्रसफलता. 
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असामान्य नहीं RA सामान्य बस्तु है आर उसे इस असफल्नता से इतोत्साइ न होना चाहिए | | 
चिकित्सक एक झर रोगी को श्रपनी कमियां पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता। 


और दूसरी और उसे झूडे आभिमान से मुक्त होने फे लिए भी सददायता देता है । मनुष्य दो प्रकार कौ a 
करता दै--एक तो वह नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करता है अथवा अपने को महानतम बनाने ॥ : a 
ओर ले जाने वाली चात के प्रतिकूल चलता है ओर दूसरे वह भ्रपनी कमी को भी मुलाने का प्रयत्न कर्ता क॑ 


आते हैं। वे एक श्रोर उसकी कमियों को व्यक्त करते हैं और दूसरी श्रोर उसके अभिमान को घटते है| क 

` मनुष्य के अभिमान को घटाना ही रोगों का प्रधान उद्देश्य रहता है। यदि मनुष्य अपने रभिमान के 

अपने आप घटा ले और किसी चात में श्रसाधारण बनाने की चेष्टा न करे तो उसे इतने मारी पुरुषार्थ $| 

आवश्यकता ही न हो जितने भारी पुरुषाथं की उसे श्रन्यथा भ्रावश्यकता होती है ओर जिसके न फर सन्न श्र 

के कारण उसे कमी की saul होती है। मानछिक चिफ़िस्क रोगी में अपने स्नेइ के द्वारा सच्चा श्राह P Al 
विश्वास उत्पन्न करता है। इसके उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य को न daa उसकी भोतिक वरन्‌ Mf 

कमियाँ भी नगण्य दिखाई देने लगती हैं | 'इस प्रकार का श्रात्म-विश्वास उत्पन्न करने के लिए : qe 

को रोगी फे किसी ऐसे गुण का चिन्तन करना पड़ता है जिससे वह उसे पूरे मन से प्राप्त कर सफे | oa 

रोगी में श्रनेक प्रकार के हुगु ण होते ही हैं। रोगी दुगु णों को छिपाने का यत्न करता है उसी पूर 

परिणाम स्वरूप उसे रोग होते हैं। रोगी इन हुगु णों से मुक्त होने फ़ी आशा नहीं करता | यदि Papal शर 

भी इस मत का हो नाय कि उसके दुगु'ण किंसी प्रकार समाप्त नहीं हो सकते आथवा रोगी अपनी कमिशे| चि 

' पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो रोगी को कोई भी लाम नहीं पहुँचा सकता, वह चाहे कितना ह| देर 

कुशल मनोवैज्ञानिक श्रथवा मनोविश्लेषक क्यों न हो। जब तक चिकित्सक रोगी फो स्नेह नहीं करत| प्रक 

तब तक रोगी के श्राम्तरिक मन फा श्रपने ही प्रति घुणा का भाव समाप्त नहीं हो सकता । HAAAT at 

केबल इतना ही करता है कि वह मनुष्य की घुणित अथवा भयानक भावनाओं को मनुष्य की चेतना al यह 

सतह पर ले आता है; परन्तु जब तक बह मनुष्य में इस पुरुषार्थं का उदय नहीं करता कि.वह इन qiuj- मः 

अथवा भयानक भावनाश्रों पर विजय प्राप्त कर ले तब तक ये भावनाएं पक्फे wah न तो चेतना की सत : सी 

पर आएंगी शोर यदि वे आ भी गई' तो फिर से maata हो जाएगी | sa 

डा० फ्रायड की खोज के परिणाम स्वरूप अब्र हम अन्तर्गत की ऐसी श्रनेक बातों को जानने .ल्मो/ नए 

हैं नो इमें पहले ज्ञात नहीं यीं । मनोविश्लेषण बिज्ञान मनुष्य के श्रन्तर्मन को व्यक्त करने का साधन है। घा 

मनोविश्लेषण विधि के द्वारा बहुत से रोगी श्रच्छे हो जाते थे, परन्तु इनके Aş हो जाने फा रहस्य रोगी| स्य 

का मनोविश्लेषण नहीं था वरन्‌ चिकित्सक का रोगी को सच्चे स्नेह युक्त शब्दों के द्वारा प्रोत्साहन या||. 

मनोविश्लेषण केवल रोगी को चिकित्सक के प्रतिं सच्चा बनने में, उसके समक्ष सब प्रकार फी श्रात्म eet) ` 

करने में सहायक होता है | चिकित्सक फे समच आत्म स्वीकृति करना श्रपने श्ादर्शमय aaa के प्रति ह|. 

- आत्मस्वीकृति करना है | चिकित्सक के लिए रोगी श्रपने दी ्रादशे सरस्व का प्रतीक होता है। maal 

. चिकित्सक के प्ति श्रात्म सीति करने से एक उचित माध्यम के द्वारा मनुष्य के आदर्शात्मक खल शरो| | 

a ne m है; परन्तु यह एकता तभी स्थापित होगी sa फि चिकित्सक रोग E 

सवे जाय बितना रोगी उतके समक्ष श्रात्मस्वीकृति करे | यदि रोगी की fed a 

बात को घानकर चिकित्सक उसे घृणा करने लगे तो इससे न केबल रोगी की हा a 
की भी हानि होगी | अपने स्मार्थवश किसी OR] An 

| सी मानसिक रोगी की चिफ्रित्सा करना छाथवा faa | 
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| ङमघोरियो को जानफर उससे घृणा करने लग चाना चिकित्सक के लि aga ही हानि कमी- 
| | डमी मानसिक रोगी फा रोग चिकित्सक को ही लग जाता है। No बरी a ee 
सकता है जहाँ तक वह रोगी की et मन की क्रियाओं में श्रपनी ही क्रियाओं का स्फीकरण देखता है। 
| बो रोगी का मन करता है बही सभी लोगों का मन करता है। हम दूसरे का मन समक कर अपने ही मन 
' की गुप्त-बातों को जानते हैं ओर RG प्रकार आत्म-साक्षास्कार करते हैं। मानसिक चिकित्सा के श्राधुनिक 
.. काल के सर्व श्रेष्ठ विशेषज्ञ ariga महाशय का तो यह कथन है कि चिकित्सक रोगी को तभी अच्छा 
|| कर सकता है जब वह रोगी के समक्ष उसी प्रकार की आत्म-स्वीकति करे fre प्रकार की असई 
| बह रोगी से चाहता है। जितना ही चिकित्सक अपने आप अभिमान रहित होगा, वह रोगी को उतना ही 
अ श्रधिक अभिमान से युक्त कराने में सहायक दोगा। Ae वराबरीके लोगों में होता है । गर चिकित्सक 
„ग्ने को महान व्यक्ति समझता दै भर रोगी को नगण्य व्यक्ति समभता है थमा पापी और अपराधी 
मानवा है तो बह रोगी की फोई भी सहायता करने में समर्थं न होगा। ; 
Asf मनुष्य सम्पूर्ण आरोग्य तभी प्रास करता है जब वह अपने सच्चे स्वत्व को पहचानता है । इसके 
ल्‍ पहचानने पर मनुष्य को झूठे अभिमान की श्राबश्यकता नहीं होती | घन का, विद्या का, कुल का, पद का 
at श्रपनी नैतिकता का भी अभिमान सभी झूठे अभिमान हैं। यह सब श्रमिमान मनुष्य में श्रान्तरिक 
| पूर्णता के अभाव फे Nas है । मनुष्य बाहरी पूर्णता के लिये लालायित तब तक रहता है जब तक उसे 
al आन्तरिक पूर्णता का शान नहीं रहता | आन्तरिक पूर्णंता का 'शान अन्तर्मुखी बनने से होता है। जिस 
| चिकित्सक को स्मयं इस पूर्णता का ज्ञान है वह प्रत्येक ब्यक्ति में उस cea की उपस्थिति को 
| देखता है वह इसके झारण ही उसे स्नेह रता है। इस पूर्णता फे रहते हुए मनुष्य की दूसरी सभी 
va प्रकार की ware” काल्पनिक हैं। सच्चा चिकित्सक रोगी st एक ओर उसकी काल्पनिक q- 
ast ahmad मुक्त करता है और दूसरी ओर वह उसे adel कमियों से भी मुक्त करता है। 
यह कार्य रोग के प्रति स्नेह के व्यवहार से सरल हो जाता दे। सच्चे चिकित्सक की सहायता से 
सिह मनुष्य अपनी अन्तरात्मा की शक्ति से साक्षात्कार करता है। श्रन्तरात्मा का ज्ञान वह है जिसकी थोड़ी 
ay सी भी चिनगारी अनेक, प्रकार की कलुषित भावनाओं को अनेतिक आचरण की प्रवत्तियों को क्षण मर 
shana कर देती है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को अपार मानसिक शक्ति प्रास होती दै। उसमें 
' नए पुरुषार्थ का उदय हो जाता है श्रौर उसके अनेक प्रफार फे मानसिक दन्द क्षण मर में समाप्त हो 
| नाते हैं | डा० बिलियम ब्राउन ने तो one Pree की विधि बताई है वह वास्तव में श्रन्तरात्मा से सम्पर्क 
> स्थापित करने को विधि है। ; 
o श्रपनी शन्तरासमा से सम्पर्क स्थापित करने के लिए Past एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती 
“है चिसका नेतिक जीवन उस स्तर का हो और जो हमें पूरे मन से प्यार करता हो जिसके समक्ष यदि हम 
| अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें तो यह भय न हो कि इम उसका स्नेह खो देंगे। ऐसा व्यक्ति हमारी 
| BRAT का ही प्रतीक होता है। इसछे,एकता स्थापित .करने से हम ATA सर्वोत्तम खत्व से एकल स्थापित . 
|| कर लेते हैं और जितना ही हम ऐसे व्यक्ति के कपा पात्र बनते हैं श्रपती आसमा फे कृपापात्र बन जाते हैं । 


| | ` अपनी श्न्तरातमा से ही मिलंती दै ate जब हम आत्मा की श्रनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं तो सभी प्रकार 
के जीवन में सफज्ता तथा मानसिक और शारीरिक AT प्रात्त कर लेते हैं| 


ee A TY 
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|| मनुष्यको सबसे अधिक ताड़ना बाहरी परिस्थितियों ओर मनुष्यों से नहीं मिलती, उसे सबसे बढ़ी ताडना | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 
7 3 कट 


मनोवज्ञानिक संजीवनी | 
¢ मनुष्य के जीने फे लिये, उसके जीवन में प्रगति फे लिये, उसके स्वास्थ्य सुधार के लिये तथा 
` ५ उन्नता प्राप्ति के लिये जितनी भौतिक साधनों की hagan है उससे कहीं अधिक आवश्यकता | 
| उसे उसके विचारों में परिवर्तन की है। जिस मनुष्य का बीवन की विभिन्न घटनाओं के प्रति Bier 
` इष्टिकोण दै, जो आशावादी कल्पना सदा मन मैं लाता है ओर अपने आपको मले विचारों फे 
बातावरण में डाल देता है वह न तो बदिल शारीरिक श्रोर न मानविक रोगों मैं पढ़ता है, न किसी 
सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक उलझन में आ hear? जिससे निकलने का वह मागे दीन 
देखे, ओर न बंह अकारण ही अपने श्राप शत्रुओं की ae कर लें। उचित दृष्टि कोण- के होने पर 
. लीन को कठिन से कठिन sawd सरलता से gam जाती हैं। बरिल से घटिल मानसिक aI 
। शारीरिक Qa आशावादी फल्पनाश्रों फे कारण व्यक्तिको He देते हैं ate जहाँ दूसरे व्यक्ति फो 
| ` सफु्ता फे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते वहाँ उचित इष्टि बिन्दु वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की अपने 
कार्य मैं सहायक सामग्री पा लेता R I 
मनुष्य फे विचार उसके स्वास्थ्य पर कितने प्रकार का चमत्कारिक प्रमाब डालते हैं, इस विषय 
~ पर मनोविज्ञानशाला में प्रति दिने के -प्रयोग महत्व का प्रफाश डालते हैं। श्रभी हाल को बात है कि ` 
हमारे पास दो नबयुबक अपनी व्याधियों को लेकर श्राये। एक ६ साल से Brags से पीड़ित था, 
शर अपने जीबन से ही निराश दो चुका था। एक दूसरे नवयुवक फो भ्रकारण ही “नाराज शब्द हर 
समय सुनाई देते Wal था। खाते, पीते, उठते, बैठते, बह हर समय “नाराज “नाराज की afa 
wR रहता था। इस “नाराच? के कारण वह अपने मित्रों मैं हत, खेल नहीं सकता था। किसी प्रकार के 
(ps मनोरंजन में भाग नहीं ले पाता था और जीवन के भविष्य के विषय -में g निश्चय नहीं कर 
| सकता था। ये दोनों ही नवयुवक देखने में आकर्षक, शरोर मे ada, ओर बातचीत मै बढ़े चढुर % 
| परु श्रपनी मानतिक परेशानी के कारण दोनों दी उदास शोर चिन्तित दिखाई देते ये। दोनों बढ़ 
| होनहार इस dha हैं कि इन्होंने अनेक प्रकार को आर्थिक कठिंनाइयाँ होते हुये भी. कालेज की 
|| उच्चतम ate पास करने का निश्चय कर लिया दै।' स्वप्नदोष वाला विद्यार्थी तो सदा प्रथम शरेणी 
| का विद्यायाँ रहा है और 'नाराज' ध्वनि से पीडित व्यक्ति इस समय आइ० Te पास क्रफे 
| सलते का कर्मचारी है । दोनों ही युवक अविवाहित हैं । बील वर्ष की अ्रवस्था के लगभग हं । स्न दोष 
| के रोगी ने अपने रोग फा नेक कुशल aa डास से कई प्रकार का उपचार कराया, “Weg अले | 


į 


Y 
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ee होती गई! | किसी ने सहानुभूति में आकर सलाह दी कि यह रोग क्रा 
ae 5 al ue कि अपने गंदे Rari पर नियंत्रण रकखो, कामवासना ai 
. .किसी विचार को मन में न आने दो, सभी साथियों की हंसी मजाफ की बातों से x = आजकल) a 
. कामोत्तेजक सिनेमा फिल्‍मों को मत देखो तो R धीरे तुम्हारे खप्न काम SEIS a a हो बास 
` (स agin नें यह सब अपने शरीर के सजावट को छोड़ दिया, न फेवल अपने मिलने Se मइ 
परिवर्तन किया वरन भोजन मेँ भी सादगी अपनाई | चान TAR शरीर फो क्लेश में रखने लग be 
faa पर भी उतने देखा कि जिन काम क्रीड़ा की-बातों फो वह अपनी जाएतावस्था में कमी म | 
नहीं राने देता वे ही सप्नावस्थां मे श्रनेक प्रकार के सज घज के साथ सताया करते À | जितना ay ; 
: ह्वप्नदोष को रोकने का प्यस्न करता है वें दिन: प्रति दिन बढ़ते जाते ये। अम तो उसे R Ra 
लड़ाई में विजय प्राप्ति से निराशा आने लगी। उंसने ABs में कई विषय में डिस्टीकंयन के साथ पा| | 
किया | ange cao सी० में उते पूरा प्रयस्न करने पर भी द्वितीय श्रेणी मिली | इस समय वह बी० ए | 

मै प्रथम भेणी के , बदले द्वितीय भेणीफा विद्यार्यों चनगया है। जब उसके श्रभिमावफों ने उसकी | 
` जरनेकी बात सोची तब बह उससे भी घबढ़ाया | उसने सोचलिया या कि वह तो शीघ्र पतन बाह्य 
` अथवा एक प्रकार का नंपुसंक व्यक्ति बन चुफा दै। बह किसी युवती का जीवन क्‍यों खराब फरें। | : 
. प्रफार फे निराशा जनक विचार उसे पागलपन की ओर ले जा रहे ये । | Fi 
कट जब यह युबफ मनोविज्ञानशाला में श्राया उस समय उसकी छमाही परीक्षा हो रही थी।. gal 
. परीक्षा की पूरी तैयारी की थी, परन्तु सब प्रफार की तैयारी होने पर भी वह अकारण सिर फी पीड़ा, ea 
j lage, मानसिक बेचैनी, शरोर श्रनिद्रा फे कारण परीक्षा न दे सफा। वह अपने आपसे फाफ़ी agal 
झा जब उसके तीन, चार पचे रह गेये थे वह अपने नगर से एकाएक अपने एक मित्र के पास बनाता 
za पढ़ा । यहाँ पर वह एक प्रतिष्ठित डा० से प्रिला। उन्होंने कुछ दवा बताई, परन्तु एक पुर्जे पर हि|| 
hear कि यह मानतिक रोगी है। रोगी चालाफ तो है ही sto की -कलम्‌ फे हलचल से ही so Faq 

' पयुज में कया लिखा है जान गया | फिर वह मानसोपचार फी Ma में शाला में श्राया। उसने पने Sta 
की पूरी गाथा कह सुनाई, और अपना यह. निश्चय बताया fe बब मैं इस रोग छे मुक्त दो जाऊंगा तम | 
A झागे THM बरन पढ़ना त्याग FAT जब रोग के कारण प्राण ही at देना है तो पढ़ने से दया ma 
+ Hag नही चाहता कि पढ़ते हुये तृतीय रणी Hoe करूँ |: < ae | 

Sa विद्यार्थी की सभी मानसिफ वेंदनायें बड़ी सहानुभूति के साथ सुनी गई | यह दर्शन का विद्या 

हैं श्रोर नीति mea फो बहुत ही अच्छा उसका श्रध्ययन है । श्पने विषय का अच्छा विद्यार्थी होने 
. नाते उसके प्रति लेखक को विशेष प्रकार का सहच स्नेह हुआ । उससे दो घंटे तक बातचीत हुई प्रो 4 
ह रोगियों का उदाहरण देकर बताया गया कि जितना उसका रोग भयंकर है उससे भी श्रि ; 
Ss भयंकर रोग से Higa व्यक्ति मानसोपचार के द्वारा इस रोग से मुक्त हो चुके हैं । इस रोग से मुक्त ai 
. लिये यह निचांत आवश्यक है कि मनुष्य अपने साधारण कामों में फिसी प्रकार की ge न हो 
' -देश्रोर श्रपने साधारण रत्य के प्रति पलायनवाद stadia न रक्खे | जो व्यक्ति aad जीवन 
सामान्य लढ़ाइयो से इतोत्थाह हो जाते हैं, जो परिस्थितियों की. कठिनाइयों से डरकर भागते हैं aad 


अपने मानतिक न शारीरिक रोग ते मुक्ति पाते हैं, ऐड व्यक्तियों का आम्तरिक मन. किसी न किसी ae 
के रोग का श्रावाइन करते रहता है, रोर जने इन लोगों को कोई कल्पित अथवा वास्तरिक रोग 
ta बह उन्हें वरता से Tel algar बबतक रोगी के' विचार आशावादी नहीं बनते aa तक: 


« CC-0: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . ° sÑ Sa ; 


` अनोधिज्लान ors pr ५९ 


|| शक्ति की दुर्बलता बढ़ती जाती है वेसे-वेसे जरिल होती जादा है | यदि किसी मी प्रकारके कारयते इच्छा-शक्ति 

| 3 बलवान हो तो उसका प्रभाव अवश्य ही स्वप्न दोष के नित्रारण में होता है। अपनी इच्छाशक्ति की ga . 
al को हटाने का उपाय जिंभ्मेदारियों से भागना नहीं ata. उनका सामना करना है। अपनी असफलता को. 
[| -मनोबृति को इटाफर उसके ददले SHAT की मनोइति लाना है। सफलता की मनोइति लाने के लिये 

ej एक शरोर मनुष्य फी अपने लक्ष्य की प्रासि के लिये: सतत चेष्टा करनी पढ़ती है दसरी we उसे अपनी ' 

० पहल्वाकाक्षाओं को कम करना पड़ता है, इच्छाशक्ति से दुर्बल अर्थात्‌ 'निकम्मे लोग ही ऐसे श्रादर्शो की “3 a 
| दृष्टि कर लेते हैं जिनफा wa करना उन्हें असस्भव है | फिर इन आदरशों की प्रासि की सम्मावना न देख: ' | 
| -कर वे प्रयत्न हीनता जी शरण ले लेते हैं, इस प्रकार वे अपनी इच्छाशक्ति शरोर भी gia बना देते है, _ 
` ऐसे लोगों का मन रोगों का श्रावाइन करने लगता है, जिससे वे कर्तव्य से मुक्ति पा जावे | घो व्यक्ति HER- 

ख| Rsa प्रात्त करना चाहता है ओर अपने अचेतन में उपस्थित प्रइंतियों को निय॑न्त्रित- करना चाहता R ; 
q | उसके शिये यह आवश्यक दे फिं वह aaa की परीक्षाद्ों से मागे। अपनी आाककाक्षाओं को EAT 


al ही बनावे जितना उसके सामथ्ये के भीतर हो! 


` शर पुनः वापस झा झया | अब कि बार वह दूसरे प्रकार का व्यक्ति बन चुका था । घो व्यक्ति अपनी बढ़ी 


cad व फिफ फे साथ अपनी एक-एक बात कहता या बह तेजी फे साय एक ही afa में we 
`| जिनका संबंध उसके जीवन की manga घटनाओं से, या कहने लगा।. इस विद्यार्थी को जाते समय DA 
| बार नई मानसिक चिकित्सा दे दी गई थी। उसने थोड़े ही काल में ़ा्ोपान्त पढ़ eae A x is 
| उस बताये गये प्रयोगों से अपने जीवन फी बातों से तुलना मी कर ली थी वह मानसोपचार का SS 
EE प्र आर समी प्रकार फे ब्यमिचार की प्रेरणा फे अनु- 
1 ५ समक चुका TT डसने अपने समलिंगी प्रेम फे ATR 1E यायो | दिन तक 
gf मर कह सुनाये। इन सबको कहने से उसके मन, फा भार उतर शा गरी) शाबादी बन गये कि 
| उहले के लिये आया था लेकिन प्रायः दो ही दिंन मैं उसके विचार ia rea 2 मिलने-लने = 
a ` उसने इतनी देर तक मनोविशानशाला में ढहरना अनावश्यक समझो । उ SON woe | 
g@ RAR भेज दिया गयाहै। ` ही किसी | 
. ` इस विद्यार्थी को जो बात बताई गई बे सनोविशान फी अकार्य रत्य हैं। मनुष्य जितना ee 
` लण्जास्पद बात फो दूसरा से अथवा श्रपने आप से राहे बह इतना kt अधिक तना ee 
|| sex करता है। इमरसन मद्दाशय फा कथन है कि बिस बात फो दुम युश = is ana 5 
i हिल मकान के छुद पर में खिहलाकर बताई era | अतप झंपनी शर्म की ब dy ot 
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Bf 


ह: 


go ; ` अनोषिश्लान 


के सामने स्वीकार करने से मनुष्य फो हानि नहीं होती slog लाम होता है। यह स्वप्त दोष जैसे भयान 
Data मुक्त होने की प्रथम इश्यकता है। इश व्यक्ति को न केवल हस्तमैथुन घौर समलिंगी व्यभिचा 
के mana हुये, जो सामान्य हैं, वरन्‌ उसे अपनी ही निकट के संबंध की एक युवती के प्रति प्रबल कापः | 
‘saat हुई यी ak उके श्रावेग मैं. रार उंपने कुछ Ret चेष्टाये कर डाली थी जिससे उसे माती 
' झ्ास्मसन्ताप हुआ at उसकी ये स्मृतियाँ दमित हो gel थो। परन्तु उन्हीं का परिणाम ay] 
Hag भोग रहा था | इस श्रात्म-स्वीक्ति के पश्चात्‌ देखा गया कि इसमें एक नया उत्साह आ गया। 
उसने अपनी कमजोरियों फो स्वीकार करने में अब हिचकना छोड़ दिया | इस समय उसने अपने ary 
"एक निर्णयकारी घटना भी कह सुनाई | यह युवक साइंस का विद्यार्थी azo एस० सी० तक था। बिह | 
नगर में वह रहता है वहाँ डिग्री कक्षाश्रों को विज्ञान पढ़ाने का उचित प्रबंध नहीं है, ATT फा० विश | ' 
वि० में उसने पढ़ने के लिये फीस दे दी। इसी अवसर पर अपने एक मित्र से बात करते समय उसे शन | 
हुआ फि काशी विश्वविद्यालय की साइन्स कक्षा मेँ भर्ती होने के लिये विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा होती है ye 
AT उन्हें कचा में नंगा करके देखा जाता है | यह विद्यार्थी AIA ्रापको AT सक मान Bat था । वह इह ( 
परीक्षा का नाम सुनकर घबड़ा गया और उसने. काशी में लाइ'स पढ़ने का निश्चय ही छोड़ दिया, पिर (' 
अपने ही नगर मै जाकर ची० To इक्षा में नाम लिखाया | ae 
इस Foret की नपुंसकता की घारणा कोरी कल्पना मात्र थी। ag उसे अकारण भय से हों गई]! 
` यी। इस कपना के पीछे वह मानसिक ग्रन्थि कार्य कर रही थी जिसके कारण वह आपने श्राप को मार. 
अपराधी अयबा निकम्मा मान चुका था। उक्त ग्रन्थि के समासि के साथ साथ नपुंसकता का eval : 
खतम ae गया । उसकी जननेन्द्रिय की भयानक बातें समाप्त हो गई। वास्तव में इस विद्यार्थी all 
कोई शारीरिक रोग था दी नहीं उसके स्वप्नदोषों की संख्या प्रायः उतनी थी, जितनी fell 
. belt नवयुत्रक को होती है बद शरीर से तगड़ा और सुगठित 21 खूब de aval 
aa करे का यायाम भी करता है। पर्त सबके लाथ उसके इण्टिकोण में अम होते 
को निकम्मा मान get था। सदा भय को आावना में रहने फे कारण at 
ate सा सिर की पीड़ा श्रादि रोग त्रास देने लगे थे। इन्हीं मे| 
वह व परीक्षा से भी जी चुराने लगा था । उसका पैतृक स्वास्थ्य श्र > |! 
व्याधियोंके होने पर भी कोई जटिल शारीरिक रोग ने न ean eR ia RA E i 
म्ना, से पीड़ित व्यक्ति दमा, क्षय, थवा TR कोई जटिल रोगों के फार बन लाते हैं। प्रसन्नता 
बात है कि इस विद्यार्थी की eRe में श्रामूल परिवर्तन हो गया । उसने समझ लिया कि काम-बानां पं 
विजय इतास मनोइति के व्यक्ति नहीं पाते हैं परन्तु सतत्‌ उत्साही व्यक्ति पाते हैं। बरी बात जो वता 
oh कि m a मनोमावों प्र विज्ञय प्राप्त करने का, उन्हें शत्रु मानकर दमन करना नहीं है वरन्‌ कि 
ता र Ce SH में लगाना है। श्रपने को कोसनेवाले व्यक्ति अपनी न तो Afa 
: काम-वासना फे श्रावेगों की श्रनुमूति उसी प्रकार आवश्यक है जिस THT 
रे का See किक S उचित ait sen saat सदूउपयोग करना ही सच्ची श्रतु 
! म-वातना बित m ae 
दर दे उतने ही नमार कार्य कर सह a चन वे श्रपने इष्टिकोण को परिवर्तित कर देते 
aa el ae इत नव युवक को बताये वे हीं सिद्धान्त नाराज! शब्द की efi नह ले E 
। वह रोगी भी उसी प्रकार महत्वाकांक्षी, sax AARE BEA] -= 
; » युच्च Treat को g करतां है बि 
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P मनोविज्ञान | ; ६१ 


|| र पल्ला WF है। जब मनुष्य के नैतिक आ्रादर्श बहुत ऊँचे हेते हैं और उनके अनुसार चलने 
| मता उनमें el रहती तो उसे श्रपने आपको भुलाने की प्रवृति पैदा हो जाती हैं। वह फिर आदश 
cg agen किये गये श्राचरण की स्मृतियों का दमन करता है। इससे उसमें मानसिक विभाजन की 
र| ate उतपन्न हो जाती है। फिर उसका एक सवस दुसरे सत्र फी उसके श्रनजाने ही भर्त्सना करता रहता 
RY ३। मनुष्य इस waa की किया को नहीं पहचान पाता, वह उसके परिणाम मात्र को किसी ऐसे रोग के | 
|| हप में देखता है जिसका कारण न डाक्टर समक पाता है न रोगी। 

|. ga मनुष्य warty दी किसी विशेष प्रकार की ध्वनि सुने अथवा किसी विशेष प्रकार के वाध्य 
ह| प्रिचार से पीड़ित हो तो हमे समझना चाहिये कि इस नि का कारण उसके किसी ऐसी श्रतीत काल 
१ | sagas मे दै सिसफे लिये उसफी अंतरोत्मा उसे दणड देना चाहती है। इस रोगी की अन्तरास्ा 
र| उसके किसी फाम कृत्य से नाराज हो गई थी | १ह उस घटना को भूल चुका या--श्रब अन्तरात्मा की 
१) नाराजगी के भावने - एफ ऐसी ध्वनि का रूप लेलिया या जो रोगी के इराये नहीं इरती थी। कभी 
| ( कमी ऐसे रोगी फो अपने आस पास चारो ओर गंदा ही गंदा दिखाई देता दै। कोई कोई रोगी साधा- | 
af रण सी गन्दगी में मेले का GRE करने लगता है।कई एक रोगी शौच के बाद घा घंटे तक हाथ 
fag करते हैं परन्तु फिर भी गन्दे ही लगते हैं। कितने ही रोगी व्यक्तियों को घर की बस्तुश्रों को 
|` इधर उधर हो जाने पर बेहद परेशानी हो जाती है वे सभी बातो में गरब्यवस्था ही देखने लगते हैं। इस 
|| प्रकार की परेशानी का कारण मनुष्य फे न्तर मन मैं उपस्थित गन्दगी फी भावना, श्रम्मवस्था श्रयवा 
भी नाराजगी मैं रहता है | बाहरी परिस्थिति पर ये भाव आरोपित हो जाते हें। जिससे कि मनुष्य अपने 
Qi मन की वस्तुस्थिति फो नहीं पहचानता है वह अपनी परेशानी का कारण अपने आप को न जान र किसी 
Al बाहरी पदार्थ पर झरोपण कर सकता ele * 
त उपयुक्त प्रफार के मानसिक रोगियों की चिकित्सा उनका जीवन के प्रति मूल्यों में परिवर्तन | 
मै करने से सरलता से हो ज्ञाती है। जब मनुष्य का अपनी नेतिकता के विषय पे अंहकार अत्यधिक बढ़ा 
ग] रहता है aa उसे जीवन की छोटी छोटी सी घटनाये बेहद त्रास देने लगती हैं। मनुष्य अपने ACER को 
हे! छोड़ना नहीं चाइता, aca नैतिफता के प्रतिकूल किये गये आचरण को वह स्मरण न रख कर उसे 


i Pent की चेश करता È वह बार बार इसे प्रकार की चेश करने से उन इत्यों को मूल जाता है जिसे 
ग आसम ग्लानि हुई । फिर उसके दबे हुये आसम ग्लानि फे माव किसी ऐसे नगएय घटनों पर श्रथवा पदार्थ 
इ पर समय समय पर आरोपित हों जाते हैं feat ओर पुरानी श्रात्म ग्लानि पैदा करने बाली घटना मेँ 


| समानता रहती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अ्रकेले स्थान मैं उसीके द्वारा मानी हुई नैतिकता के 

` _ प्रतिकूल आचरण करके एम ग्लानि की श्रतुभूति की है ate इसके कारण उसकी पुरानी घटना 

` कीस्मृति फा दमन हो गया है तो वह कभी कमी अकारणही शकेल रह बाने पर एक ऐसे भय का 

TIA करेगा जिसका न'कारण उसके समक में आयेगा न दूसरे दी पा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक - 
| ओर बढ़े उच्च स्तर का होता है gad ओर उसे मानसिक परेशानी मी रहती है। कभी कभी ऐसे D ; 
|| को भ्रकारण ही हृदय की घड़फन होने लगती दै, यह घड़फन उसके थनजाने ऐसी बासना कीं उत्तेबना 
| से हो उठती है जिसे saat नैतिक छुद्धि अपना शत्रु मान चुकी है श्रौर जिंसके चेतना के स्तर पर 
| आने पर हानि पहुँचने की सम्भावना बनी रहती है। जम ऐसे व्यक्ति का अपने हेय समझे जानेवाले 
| भावों के प्रति इष्टिकोण परिवर्तित किया जाता देतो उनका रोग सब समय के लिये समास हो जाता 
| है। इस प्रकार के रोग की समासि के लिये रोगी के प्रति अत्यन्त घनिएता दिखाकर उसे प्रोत्साहित 
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किया जाता है ताकि वह श्रपनी किसी लज्जास्पद बात को स्मृति पटल के नीचे दबाये न र| £ 
` पदले उसकी आत्म स्वीकृति R श्रोर उस अनुमव को 'अफल्याणकारी न मानफ़र कल्याणकारी 
माने | सत्पुरुष वह दे जो जीवन की सभी 'घटनाशं में. श्रनुकूलता देखता है। सभी पुरुषों में पा 
और हमी वस्तुओं में dled देखता है। वास्तव में, मनुष्य अपने इष्टि विन्दु से ही अपने तास 
और अपने Gare का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति का अपने जीवन की वातों के प्रति उचित ह 
कोण है वही अपना तथा दूसरों फा सच्चा लाम: कर सकता है श्रोर जिसका इष्टिफोण गलत है yy 
' न केबल समाज का ही अहित होता है बरन, अपने आप का भो अहित होता दै। अपने आप को 
कोसने वाला व्यक्ति कमी भी किसी प्रकार की महानता प्राप्त नहीं करता। इस WET झा कारण म 
की महस्वाकाक्षा मैं रहता है। यंदि मनुष्य अपनी आंकाक्षाश्रों और झपनी योग्यता में समतुलन र नः 
तो.उसे न नैतिक क्षेत्र में न भौतिक क्षेत्र पै अपने आप को कोसने की आवश्यकता पड़े । ऐसे व्यक्ति नञ 
` वे मानसिक रोग नहीं होते जो श्रसाघारण महत्वाकांक्षी को होते हैं ऐसे व्यक्ति की शक्तियाँ taza, 
कार्य मैं लगी रइती हैं | सदा सफलता की मनोइति से Ma प्रोत व्यक्ति जहाँ जाता है नर-नारिवों गे £” 
सफलता BML carat झी मनोमावनाशों फा जागरण करता है ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्रसे उसके काणक ) " 
बातचीत से समाज के दूसरे लोगों को अकथनीय लाम होता दे। लिस समाल में आशावादी cafe! 
.  कानाहुल्महेवहसमाजघन्यहोीी | es ee 
... . उपयुक्त नवयुवक से जो बात चीत हुई sed उसके जीवन का दृष्टि बिन्दु परिवर्तित हो गया । sal 
._ भी अपने जीवन की समष्टि भावात्मक घटनाश्रों को कह सुनाया । दोनों एक साथ ही wen Haat 
` AD उन दोनों का श्रापक्ष में विचारों का आदान प्रदान gat, इससे भी-दोनों को भारी लाम gaf - 
) मनोविज्ञानशाला के दो एक कार्य कताँशरों ने उनके उपचार में भारी सहायता की। ये लोग Wal 
ही रोगों से पीड़ित रह gs थे जैसे उपयुक्त दोनों थे। इनकी सफलता और आदर्शं वादिता ने 
हू ees काये किया शरोर इसके कारण. बो लोग फिसी भारी शारीरिक श्रवस्था मानसिक रोग 
. तयारी कर रहे थे तदा के लिये व्याधियों से मुक्त होकर एफ दिन में आशावादी विचार लेकर अपरे 
` अपने घर चेले गये। यह निश्चित है कि जैसे जैसे वे इल इस इष्टि बिन्दु को gah रखकर a 


- साधारण क्रियायें करेंगे वह केवल श्रपने लिये नहीं बरन्‌ सभी के लिये कल्याणकारी मार्ग का झन 
लेंगे झर समाज को कोई लो किक देन देंगे | 2 oC ae 


पे S 
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शारीरिक रोगों के मानसिक eee 
( भी Dama मिश्र ) | 


E तारण स्थिति मे मानठिक चिकित्सा weer असफल हो जाती है। शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान 
!| agg आज कोई निश्चित रेखा खींचना असंभव है क्योंकि बहुत से मानसिक रोगों में शारीरिक चिकित्सा 
हश्यक हो जाती है। विशेषतः मस्तिष्फ की बनावट संबंधी रोगों में शल्य चिकित्सा श्रावश्यक हो जाती | 


| ace अनुभव है फि अनेक शारीरिक रोग मानसिक रोगों के कारण बन बाते हैं और इसी 


(ai शाखा विकृतित हुई दै लिते साइकोसोमेटिंक फहते हैं। साइको का र्थ मानस ओर सोमा st ad 


। i quad रूप से मानसिक और शारीरिक होता है। 


| चिकित्सा से पूर्णतया स्वस्थ दो जाते हैं। ' . 


|| यो, ऐसी ही मानसिक व्याधि से पीड़ित है | यह व्यक्ति अपने से ही उदासीन था और इस उदासीनता 3 
i | ५ उसकी आँतों को बड़ा कमजोर बना दिया था.। za aia मैं उसे sat लगते थे ओर बाद को AV उ 
` दट होती ही नहीं थी। यह रोगी बवासीर से मी पीढ़ित था |. मानसिक चिकित्सा के समय उसकी MA- 
| ग्लानि दूर हो जाने पर एस व्यक्ति को स्वास्थ लाम gat . .#.. E 
AERA Pec गड्वड़ी शरीर में आकसीबन की मात्रा का उपयोग बढ़ा देती दै । यह वात वैज्ञानिक. 
3 रा देखी बा चुकी हैं कि उत्तेजक भय 
any प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक बढ़ जाता है 
|... “निकली । शेष लोगों में मानसिक गड़बड़ी नाम मान को 
“at मात्रा साधारण उपयोग से भी कम हो नाती है। aa 
| शरीर में उपयुक्त होने वाली श्राक्सीजन से गहरा (बंध 
| हतोत्साएपूर्ण स्थिति में अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं । 
| स्थिति पैदा दो जाती है। प्रेम में असफलता, परीक्षा में age 
| भ्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। / | 
`  मानतिक गढ़बढ़ी का यह प्रभाव रक्त 


। alae श्रादमियों म से छे ्रादमियों में यह बात सही 
ही हुई । इतोस्सांह फो स्थिति में sada 
एवं इम कह सकते हैं कि मानसिक hs 


~ 
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मतों से भय खाने बाला एक व्यक्ति बिसे अपने चारों श्रोर हर समय पाखाना À दिखाई पड़ती 


और ग्लानि की अवस्था में शरीर में श्राकसीजन का उप- _ 


है । इस बात को हम उस्साइपूणं स्थिति ओर . 
हतोत्साइपूर्ण अवस्य में कभी-कभी मरने की. | 
णं होना, व्यापार पै हानि होने में अक्सर | 


| aaae क्षेत्रों में ये बात बहुत दिनों से शत है कि मानसिक गढ़बढ़ी अनेकों शारीरिक स्या ; 
वेदा करती है। ये व्याधियाँ साधारण अवस्या में मानतिक चिकित्सा के अन्तरत ब्रा जाती है; परु | 


= 


\ ry gada यह नहीं कहा जा सकता फि कितने रोग मानसिक हैं और कितने शारोरिक | यों मी हमारा... 


४, gic से मानतिक रोग शारीरिफ रोगों को पैदा कर देते दैं। इतलिये मनोविशान में कुछ दिनों सेएक | 
gic? | इश प्रफार मानसःचिकिससा के भ्रन्तर्गत वे सभी रोग झा जाते हैं जिनका कारण प्रत्यक्ष या | 


DRE 


è ag 'पर भी बहुत पढ़ता है.।. इर व्यक्ति के रक्त में 


 . सकङल्यनाये भन में लाते रहता है। इन कल्पनाश्रो 


ot 'कस्पनायें निराशात्मक होती हैं पीछे उन्हें ये रोग.बटिलत 
Beta क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मन में किसी प्रा 
: rates मन उन्हें किसी काम के लिये दोषी समकता .है। 


` 


$ tie 


शेत at लाल रक्त फणां का अनुपात एक निश्चित मात्रा मैं होता है। यह अनुपात बदलने पर 
अवस्था में गंभीर परिवर्तन पैदा होता है। मानसिक गड़बड़ शरीर के रक्त के. इस अनुपात को बदलती 
यह देखा गया है कि भय पैदा होने के सात,मिनट के भीतर श्वेत रक्त कणों की संख्या में २६ mal 
बृद्धि हो जाती है शर यदि भय को निरन्तर जारी न रखा बाय तो ३० मिनट के अन्दर ae रकत 
CS संख्या सारण स्थिति में रा बाती है। ऊपर कहा चा चा है कि रक्त में उपेत शोर लाल च |. 
का एक निश्चित शरनुपात होता है | श्रतः स्वाभाविक है कि लाल रक्त कणों की. संख्या मेँ किसी प 
का परिवर्तन श्वेत कणों की संख्या पर प्रभाव डालेगा क्योंकि श्वेत फण बाहरी रोगों के फीराशुश्रो देश. 
की रक्षा करता है। झमी हाल के प्रयोगों a पता चला है. कि मानसिक उत्तेजना रक्त में चनी की 


k. 
p 
की आशा कर सकते हैं। मनोदशा, मानसिक स्॒भाव भी इस रक्तानुपात के विश्लेषण से मालू 
सकते हैं | व्यक्तियों के रक्त के श्रनुपात का अध्ययन उनके शारीरिक रोगों और संवेगात्मक afte 


वास्तविक शारीरिक रोग नहीं होता, उनके मन मेँ ात्म-ग्लानि के भाव भरे रहते हैं। जब इन भावों 
दमन हो जाता है: तो उन्हें चिन्ता और मय aaa हो जाते हैं | यह भय की श्रवस्था उनके रकतं, 

भाव से प्रभावित व्यक्ति अनेक प्रकार की निरा 

के कारण वह किसी भी रचनाशाफ कार्य में 1 : 
केवल उसका मानतिक,विफास रोक देती eat 
व्यक्ति अपने शरीर में ale प्रकार के रोगों $. 
न में लाने से वास्तव में बही रोग हो जाता| | 


मानिक अम्थि का निराकरण हो जाता है तो उसकी श्र 


श्रम्यात प्रतिदिन कराया बाय, ae उसे सदा हो जाता है यदि किसी रोगी से शान्त सावना ¶| | 
à र्‌ 


| a 


aie 1 प्रसन्न वातावर नाह 
SAR आनम्द a aR हो। TH wear चाय, यदि उसे रचना : 


a 
d Tu- 
eae, . ie È 
5 Z f 
: 
D \ 
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By SL i a 5 ae < 
` कविता का प्रनोवैज्ञानिक अध्ययन 


षः प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार ओर आलोचक मेझाले का कथन है कि जैसे जैसे सभ्यता प्रगति 
भ) रती जाती है कविता ओर कला का हास होता खाता है। आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए ऊपरी 
Noe से यह कथन बिल्कुल सत्य मालूम पढ़ता है। संसार के समस्त साहित्यों में इस समय कविता हासोन्पुख 
| स्याही में है ओर साहित्य की शक्ति से अनिभिश लोगों की तो यह घारणा ही बनती mA है कि जिस. 
|` प्रकार विज्ञानकी प्रगति के साथ दी साथ अन्य विश्वास और आधारहीन पर्मों फा gta होता चाता है उसी 
| प्रकार वैधानिक उन्नति फविता ओर फला का भी अन्त कर देगी, किन्तु इस धारणा ढे पीछे कोई ठोस तथ्य | 
S| नहीं है। कविताका जन्म हमारी विशेष मानसिक आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए ही हुआ | यदि सूक्ष्म इष्टि 
' हे देखा जाय. तो कविता, घर्म ओर दर्शन मानव जीवन के एक विशिष्ट श्रंग से संबंधित हैं जिसका विकास 
p gaa तक ओर बुद्धि के विकास के सहारे ही नहीं हो सकता | इम अपनी मानसिक क्रियाओंको चार प्रमुख 
M mt में बॉट सकते हैं; १--संवेदनात्मक, २--बोद्धिक, ३--संवेगात्मफ और ४--अ्रन्तःभ्रेरणात्मक | 
| > विज्ञान का संबंध पहली दो प्रकार की मानक क्रियाओं से ही होता है। Anaa सामान्य संवेदनाओं 
ए केद्वारा अजित शान का बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करता है भर एक निश्चित भौतिक तथ्य पर पहुँचने की 
| -चेष्टा छरता है; किन्तु संवेदनाश्रों और वोद्धिक प्रक्रियाओं का क्षेत्र हमारे चेतन मन तक ही.सीम्नित है। 
| यही फारण है.कि विज्ञान फी प्रगति के साथ, साथ हमारी बुद्धि और चेतना का तो विकास हुआ किन्त 
| मवास्मक ओर Sars रूप से इम अतिफसित ही रह गये । इस एकांगी मानसिक विकास ने हमे 


| सच्ची प्रगति की छोर न ले जाफर महानाश के सम्मुख ही ला खड़ा fea | हमारे भावों ओर संबेगों का | 
| संबंध हमारे चेतन मन की अपेक्षा अचेतन से अधिक है। eater फे. समुचित विकास के लिए चेतन 
| मन के साथ अचेतन मन में निहित मानसिक शक्तियों फे विकास की भी आवश्यकता होती है | कविता ` | 
` ओर कला का संबंध हमारी इन्हीं मानसिक : शक्तियों से है। प्रोफेसर चार्ल्सयुंग ने कविता. को श्चेतंन 
| की भाषा कहा है | संगीत के समान कविता भी सौन्दर्यात्मक आनन्द की श्नुमूति कराती है. . 
ga श्रनुमूति के' आधार पर अचेतन रूप से हमारे भावों का समन्वय होता है । हम किसी कविता से, 
'* उतना ही अधिक प्रभावित होते हैं जितना वह हमें मानसिक समन्वयः की ओर ले जाती है । प्रत्येक 


: प्रकार फी उच्चकोटि की कला चाहे वह साहित्यिक हो श्रथवा शिल्पी, प्रतीकात्मक होती है। चिस प्रकार 


` इमारे सामान्य विचार इमारे चेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं उसी प्रकार प्रत्येक प्रकार की उच्च कला ' | 


६६ पतोविज्ञाय | | 


यक है कि कविता का maa मनोवैज्ञानिक इहिफोण से फिया लाय और उन माने 
“abies a प्रकार समझा जाय जिनकी पूर्ति के लिए कबिता ओर कला के अतिरिक्त e i 
पास अन्य कोई साधन नहीं | ai 7 F 
काव्य-रचना उच्चतमकोटि की रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। लिस प्रकार शब्य मानसि| 
afani आयः हमारे चेतन मन से ही aaa होती हैं शौर मानसिक समन्वय की मिक पाता |. 
साय वे घीरे aR अचेतन से संबंधित होती जाती हैं और शन्त में महानतम लोक-हितफारी विचारो al 
aaa करती हैं उसी प्रकार प्रत्येक कवि की काव्य चेतना का विकास भी क्रभिफ होता है। इस Raf 
मानसिक क्रियाओं की ही भाँति कविता फो भी चार विभिन मनोवैज्ञानिक श्रेणियों में रख सक्ते है| 
१-संवेदनासमक कविताएँ वे कविताएँ हैं जिनफा arene भौतिक संवेदना मात्र भर किशोर कलना|. 
मात्र होती है। इस प्रकार की कविताश्रों पै इमे इन्द्रियता शोर व्यक्तिगत रोमान्टिक maaala | 
प्रकाशन मात्र होता दै। श्रधिकांश कविताएँ इसी ME की होती हैं | अंग्रेंजी कवि?रासेरी इसी कोरि ब्र 
कवि था। प्रसिद्ध रोमारिटक कवि फीटस शर शेली की कुछ कविताएँ” भी इसी श्रेणी Goma [ 4 
हिन्दी में पन्त का पूरा पहलव केवल 'परिवर्तन' और 'भौन निमंत्रण” नाम की कविता फो छोड़कर eh । 
फोटि का है | २--दूसरे प्रकार की कविताएँ बौद्धिक कविताएँ हैं। यह कवि की काव्य चेतना के ayy 
सीमित रहं से व्यापक aE की ओर विंकास फे द्वितीय चरण की Has होती है। fox sal 


हैं। ३--तीसरे प्रकार की कविताएँ संवेगात्मक कविताएँ हैं । इस qa की कविताज्ओं में इन्द्रीय लंबेदना: : 
PR सामान्य पशु-पक्षियों और फूल-पत्तों की भौतिक हुन्द्रता के बर्णन और व्यक्तिगत सुख ब} 
Sara से संबंधित संवेगों की शरभिष्यक्ति को एक व्यापक wer मिलता RI इस श्रेणी से ही उच्चकोर| | 


स्व प्रदान करने के लिए सूक्ष्मतर फल्पना की श्रावश्यकता होती है 


अन्तिम दो प्रकार वितानो |. 
में इसी प्रकार की फल्पना की प्रधानतां होती है। AR प्रकार की क्‌ हे को shay 


विता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सके [| 


संसार के महाकाव्य, Dreitz के नारक हैं | संस्कृत में 
। शः 
हिन्दी में छत्रीर के कुछ T पंत का मोन निमंत्रण, पाद ओ 


wire pi 
सफूल अध्ययन की मनोवेज्ञानिक विधि 


सफल श्रष्ययन बही व्यक्ति कर सकता है जिसने" श्रपने मन के ऊपर काबू ma किया है। 


| gaga करने में दो प्रकार की कठिनाइयों का विद्यार्थियों को सापना करना पढ़ता ई पुस्तक पुमे की. 
| git पढ़े पाठ फो याद रखने झी | सामान्यतः पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक फे विचारों पर चित्त THT न 


| होकर वह इघर-उघर भागता है । कमी पुस्तक दाथ में रहती है, पुस्तक के शब्दों पर इष्टि रहती है और 


— ASI. 


Ett gC ED FEES To 


` का रेचन होता दै। फ़ायड महाशय के AAT 


' मनोमावों को पुनः प्रकट कर प्रतीक रूप से dae करती ६ | 


(ga कहीं दूसरी जगह दी रहता है। कमी-कमी इम पुस्तक को पढ़ते बाते हैं, पर इसमें मालूम होता दै 


कि इम उसका शर्थ समझ रहे हैं, परन्तु कुछ देर फे बाद देखते हैं कि हम कहीं फे कहीं चले 


|. गये। जब इम पुस्तक फो पढ़ रहे थे उसी समय मन का एक भाग दूसरा ही काम कर रहा या। 


इस प्रकार फी मनोदशा की प्रत्येक व्यक्ति फो किसी न फिसी समय अनुभूति होती है। मन फे इस 


` प्रकार के विभाजन का एक डदाइरण विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक faga आफ साइझालाची! 


मेँ दिया है । एक प्रोफ़ेसर अपनी कक्षा में एक दार्शनिक विषय पर भाषण दे रहा था। इसी बीच उसके 
मेन का एफ भाग किली एक टी० पारी में दौड़ गया। उसने .इस पारी में शामिल होकर अपने मित्रों से ` 
GAG प्रकार फी बातचीत की । इस तरह वह पाँच-सात भिनट तफ मन की विभाजित अवस्था में रद 
झाया | जब्र उसके मन फा एक भाग do पार्टी के श्रनुमव में लगा हुआ था उस समय मन का'दूसरा 
भाग HVAT दे रहा था | अकस्मात्‌ मन का पहला भाग भी जो कुछ वह कह रहा या उसके प्रति ag 
सचेत हो गया । इस aaa उसे ज्ञात हुआ कि उसके विचारों का क्रम ठीक ढंग से चल रहा दै। 

वास्तव मैं चित्त की एकाग्रता एक सापेक्ष वस्तु है। किसी मनुष्य का चित्त कमी कमी. ही सम्पूर्ण . 
रूप से एकाग्र होता है। अब हमारे मन के केन्द्रीय माग पर एक बात रहती है उसी समय मन के श्रास 


` पास के भागों में और शनेक प्रफार M घटनाएं होती रहती हैं। बब हम mans की घटनाश्रों में 


afte सनि लेने लगते हैं तब इम चित्त एकाग्र न होने का wae करते हैं। जो विद्यार्थी जितना ही 
अधिक चित्त फे विभिन्न मागों को कुश्च समय के लिए एक बगह पर समेट लेता है वह अपने शरध्ययन 
ते उतना ही सफल होता है। चित्त जितना ही अधिक एकाग्र होगा मनुष्य के मस्तिष्क eae विषय 
के उतने ही गहरे संस्कार wa ale जितने दी गहरे संस्कार किसी शान के मनुष्य में रहेंगे उतने दी ' 


बह स्मरण रहेगा | 
hy चित फो एकाग्र करने-के लिए मनुष्य को सम्पूर्ण रूप से से सचेष्ठ होना पड़ता है । वे दी लोग 


r एँ 


कविता का प्रभाव इमारे मन पर दो प्रकार से पढ़ता है प्रथम तो कविता मे ब्यक्त se 


4 ` इरे मन भी उन्ही भावों को जगा देती हैं, जिनका agaa खये कवि ने किया दड ची का 


मानसिक समन्वय की ओर ले जाती है। पहली प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण pies x है pee! 
ङ पहन पाढन देने से हीं हमारे दमित सवगो शर अनु 

के परिणामस्वरूप कविता की रचना और रविता मैं अनुभूतियाँ प्रतीकात्मक रूप से हमारी दमित 
बासनाओं ओर संवेगों की अभिव्यक्ति होती दै। अतएव कविता एक श्र तो कवि की दमित भाबनाश्रो 


è भावित कर उनके भी cae या दमित 
और संबेगों का रेचन करती है ओर दूसरी ओर पाठकों के मन a प्र ही 


eee FEET es 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


इष | eta 


` झपनी पढाई से अधिक से अधिक लाम उठाते हैं बो पढ़ने फे काम में अधिक मानसिक शक्ति को ay 
रते हैं। जो व्यक्ति दीले ढाले होकर किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं उन्हें पुस्तक की बातें oy स || 
तफ याद रह.कर पीछे मूल जाती हैं | इम पढ़ने-के काम को जितना ही क्रिया से संबंधित करते हैं क 
` उतना ही श्रधिक स्थायी रहता है । छोटे बच्चों के लिए किसी पाठ फो स्मरण रखने के लिए यह 3 
Mayas है कि वे उसे जोर जोर से पढ़े” । .गुनगुनाते हुए धीरे घीरे मन में न पढ़े'। बच्चों को. पहाते 
< समय उनसे बितना ही श्रषिक:इलबाया बाता है श्यना लिखवाया जाता है उन्हें पाठ उतना ही शपि | ड 
स्मरण रहता है। LS ` | 
ऊँची कक्षा के विद्या उष समय बोलकर नहीं पढ़ सकते श्रोर न वे लिखफ़र ही पढ़ाई के संस्कार |, 
स्थिर कर सफते हैं | ऊ ची कक्षा में थोड़े ही समय में बहुत से विचारों को अहण करने की वश्यता |, 
होती है। श्रतएव बोलकर पढ़ना अ्रयवा;लिखकर विषय याद करना कठिन होता है। इन sara | 
विद्यार्थियों के लिए. यह श्रावश्यक है कि वे पुस्तक को पढ़ते समय एक पेंसिल हाय में रखें और ah la 
. विचारों में जो महत्व के हैं उनके नीचे निशान लगावे, पूरे पैराग्रारफ TAD फे पह लेने पर इन ( 
o महत्व के विचारों की गिनती करं लं ओर फिर यह जानने की चेष्टा करें फि वे फिस सिद्धान्त के अंग | 
बन सकते हैं। पुस्तक फे महत्व के विचारों की खोज sa में मनुष्य को भारी मानसिक परिश्रम पढ़ता fa 
है। उसे सभी विचारों की छानवीन seit पढ़ती है। इस प्रकार की छानबीन के कारण विद्यार्थी | 
मस्तिष्क पर न फेंबल महत्व के विचार फे वरन्‌ दूसरे विचारों के भी संस्कार we हो जाते हैं । फ़िर यदि. | हैं! 
We विद्याथी एक पुस्तक में उपस्थित विचारों की तुलना दूसरे पुस्तक के समान विचारों से करे तो उसे | af 
) ai भी अधिक लाम हो। इस्‌ प्रकार एक विचार का दूसरे विचार से संबंध हो जाता है. र वह (फि |: 
Fett प्रकार से मस्तिष्क में पढ़ जाता है। | 
हे विलियम जेम्स महाशय का कथन है फि स्मरण शक्ति के बढ़ाने का एक मात्र रहस्य उस Am) 
"NS lag 5 इम सभी का श्रनुभव है कि पुस्तक फी पढ़ी बात तो इस aml | दूस 
Sie बाते हैं परन्ठु यदि किसी व्यक्ति ने हमारी ननन्दा की है इमे गाली दी है, थवा किसी प्रकार | उ 
5 at हमें दानि पहुँचाई है तो हम उसे agd नहीं. मूलते हैं। इसका कारण यह है कि इम ee À à 
„ भात पर बार बार नहीं सोचते और अपने सम्मान से सम्बन्ध रखनेवाली बात को बार बार सोचते | भ्र 


ye 


पर मन एकाग्र ही नहीं होता | 


. ` जब विद्यार्थियों को मार पीर बूर . = द ह 
. चावे हैं । ऐसे विषय के प्रति oe विषय को, पढ़ाया बाता है तो. वे मन्द बुद्धिं के हो 


तरिक मन घृणा करने लगता है, फ़िर वह विद्यार्थी fac 


Eg, 
® FO 
g 
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पनोषिज्ञाल | 


‘ ~ h 
y ga विषय को याद करने फी चेष्टा करता है उसे वह विषय उतना मूलता | 
हे क़ि मनोविज्ञान शाला में एक प्रखर बुद्धि का विद्यार्थ ल eee 


| आया। इसे इकलाने का रोग 

| ae बीवन फा अध्ययन करने से पता चला कि उसे अंग्रेजी याद नहीं होती | वह इतिहास SS 
| दारी, गणित आदि Hele 21 उसकी जीवनी के अध्ययन से पता चला कि उसे अपने पिता से 
|| वत स्नेह नहीं मिला । स्नेहामाव के कारण उसके मन मै पिता के प्रति,भारी असन्तोष का माब है। 


| aa पिता ने ही उसे अंग्रेजी प्रारम्भ में पढाई GL अंग्रेजी पढ़ाते समय उसे काफ़ी डॉट फटकार सुननी 

qi पिता की sie GEOR से लड़के को एक ओर. हकलापन आ गया और दूसरी ओर उसे अंग्रेजी 

ge यादू न रहने लगे । जिस बात का सम्बन्ध हमारे अपमान से हो जाता है उसे हमारा मन विस्मरण 

| | इरे की ही चेष्टा करता है। यदि हम वालों को किसी बात फो देर तक स्मरण रखना चाइते;,हैं तो 

| प्रिय बना कर उनके सामने लाना होगा। यदि इम स्वयं किसी बातं को {स्मरण रखना चाहते हैं तो बार 

। (बार इस बात पर चिन्तन करमा होगाईकि वह कहाँ तक हमारे हित की है । । 

(wat की caval फे लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरे लोगों के विचारों को हर समय 

| ्ररितष्क मै न आने दें । झो लोग सदा पुस्तक पढ़ने में लगे रहते हैं और उनमें कहे गये विचारों पर 

| | चिन्तन. भोर मनन जीं करते वे कुछ ही दिनों में झपनी बुद्धि की प्रखरता और प्रतिमा को खो 

| | देते हैं । जिस प्रझार किसी श्यामपठ पर बार बार लिखते रहने से श्यामपट फे शब्द एक gat में भिड़ बाते 

| हैं और उनके शर्थ Teel समाप्ति हो जाती है उसी प्रकार दूसरे के विचारों को अपने मस्तिष्क में बार बार 

[afer करने से मस्तिष्क की अर्थ ग्रहण करने की शक्ति दी समास हो [जाती है। जब तक मनुष्य पढ़ी 

j गई बात पर चिन्तन नहीं करता वह समय पर उसके काम नहीं श्राती यदि किसी रिंप्रग पर देर तक 

| एक मारी पत्थर रखां रहे तो Rar अपना लचीलापन खो देता है। इसी प्रकार यंदि मस्तिष्फ के ऊपर 

3 बदा दूसरों के बिचारों का बोझ लदा रहे तो मस्तिष्फ मी अपने सोचने की शक्ति को खो देता है।, 

| निन लोगों में gane की प्रब्रलता रहती है वे स्वतन्त्र चितन A अपने जीवन में अधिक महव देते हैं । 

| दूहरे लोगों के विचारों को आपने मस्तिष्क में उतनी ही दूर तक ga देते हैं जितनी दूर तक यह विचार 

| उनके aaa चितन को प्रोत्लाइन देते हैं 1 निकर्म्मे और आलसी स्वभाव के लोग दूधरे लोगों के विचारों 
eS सदा बिना समझे gah रयते रहते हैं और इस प्रकार की भ्रपनी देसमकी geet Raat को अपना 

ग्रामूषण मान लेते हैं । किसी विद्वान की पुस्तफ़ को तेजी से पढ़ डालना उसका सम्मान नहीं पमान ; 

| है। विद्वान का सम्मान तमी होता है जब हम उसके प्रत्येक विचार फा मूल्यांकन करें ओर अपनी समक 

| Saat उसको उचित स्थान दें । पढ़े पाठ झो न मूलने फे लिये स्मरण शक्ति फा व्यायाम करना 

श्राव क्ति को बढ़ाने का एक 

आवशयक है | जो कुछ पढ़ लिया उसे मनही मन दोइराना Hew! है स्मरण शक्ति को बढ़ | 

प्र उपाय अपने पढ़े हुए. विषय को अपने किसी मित्र को बताना है। घो व्यक्ति जितना ही afte 

रें के हिताय आस्मप्रकाशन करता है वह न केवल दूसरों का लाम करता है बरन, अपने आपका . 

समते अधिक लाभ करता है | विद्या जितनी ही इम दुखरे को देते हैं उतनी दी वह हमारे मन में पकी 

ती जाती है | फिर स्नेह और सफलता की भावना से संबधित होने फे कारण दुसरे को दिया गया ज्ञान 

भिय हो जाता है । मनुष्य अपनी सफलता की बातो को नहीं मूलता, दूसरों की प्रशंशा पात करने के 

RY और श्रात्मप्रसाद के कारण वह सब समय स्मरण रखता है | फिर जब हम दूसरे की कोई = i 

WR हैं तो हमें चित्तकी सम्पूर्ण पकाग्रता की, आवश्यकता होती है, पुस्तक के We समय फेर a 

| St maaga नहीं. होती। किसी बात को दूसरे को समभाते समय CH खयं मी उठे मली. 


ष 
` 
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७० Sela ; 
प्रकार सोचना पढ़ता है, विभिन्‍न प्रकार फे विचारों को क्रमबद्ध फरना पढ़ता है। उनफी संख्या y | 
रखनी पंड़ती है और फिर बोलते समय सरल शोर स्पष्ट भाषा का प्रयोग BAT पढ़ता है। Ty 
क्रियाओं फे कारण दूसरों की same गई बात के संस्कार हमारे ही मन में eg हो ate हैं। हु 

जो लोग अपने अध्ययन की सामथ्य॑ता के विषय में श्रत्मविश्वास खो चुके हैं वे अपने ते न| ' 
कच्चा फे विद्यार्थी को उसी विषय से पढ़ाने लग जागे तो उन्हें पठित विषय के याद रखने में बढ़ा gl 
हो | यदि ऐसे व्यक्ति को उस विषय का विद्यार्थी न मिले जिसे उसे पढ़ाना है तो किसी ge विषय को।| 
चो उसे सली प्रर राता हो उसे पढ़ाने लगे इससे भी उसे पर्यात्त लाभ होगा | इससे एक तो. उसे. | 
कीं एकाग्रता आएगी ओर दूसरे उसे भ्रपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न होगा । मनुष्य जब चित की a” 

` सोता है तो वह अपना यह आत्म-विश्वास भी खो . देता है कि वह अपने चित्त फो Pee भी Ayal * 
एकाग्र कर सकता है। बार बार अ्रसफलता होने पर मनुष्य में फायरता छा जाती है और फिर बह हि ९ 
एराग्र करने की हिम्मत मी नहीं करता। चित्त एकाग्र फरने की चर्चा फरनेवाले व्यक्ति चित्त थे 
एकाग्र नहीं कर पाते हैं । किसी ऐसे फाम में लग जाने से जिसे व्यक्ति सफलता से कर सकता है j 2 

एकाग्र होता है फिर जिस प्रकार असफलता की श्टखला श्रखफलता ही उत्पन्न करती है उसी ogy! 
2 ce | क्क 

` , सफलता फो Tae सफलता उत्पन्न करती है। किसी मी बात में. सफलता फी भावना उत्पन्न होने भ 3 

मनुष्य दूसरे काम फो भी सफलता से करने में समर्थ होता है। सफलता मनुष्य के आत्मविश्वास है. — 
बढ़ाती दे ओर आत्म-विश्वास चित्त को एकाग्र करने का साधन बन जाता है | à 

दूसरे को पढ़ाते समय चित्त इसलिए भी एकाग्र होता हैं कि ऐसे कार्य में पढ़ाने बाले afa 
रचनात्मक श्रानन्द की श्रनुभूति होती है। रचनात्मक आनन्द की योड़ी भी छनुभूति मनुष्य के चरि र 
mae सद्गुणो का प्राहुमाव करती है। जो व्यक्ति जितना ही rene भाव से aiid पढ़ानेमें मन लग © 
है वह श्रपनी मानतिक शक्तियो फो उतना ही अधिक विफसित ऊर लेता है । स्वार्थभाव से दृसरों को पह 

` उतना लामंदायक नहीं होता जितना Prat भाव से gut को पढ़ाना लामदायफ होता है | S 

इमारे पास कितने ही ऐसे विद्यार्थी श्रते हैं बो दस-बारह घंटे काम करके भी तृतीय tal 
परीक्षा पास करते हैं। कभी ऐसे विद्याथी ठीक परीक्षा के समय अपना पित विषय मूल जाते हैं । वे भ 
अनिद्रा के रोग से पीड़ित हो जाते हैं अयवा fed दूसरे रोग के शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार 

' मनोस्थिति का फारण इन विद्यार्थियों में आत्मविश्‍वास की कमी. होती है। मनुष्य में omaha ~ 

तपस्या भर त्याग से बढ्ता है | स्वार्थभाव; काम चोरी फी adafa से मनुष्य का ama विश्वास दिनही 1 

o ma है 1g मनुष्य जितना eat होता है उसका मन उतना ही झधिक संशय किया करता है। स॑ 
` मन की ध्वंतात्मक मनोदृत्ति है । संवेग मनुष्य के बने बनाए काम को समाप्त कर देता है। यदि 

.. पढ़ी हुई बात को स्मरण करते तंमय मनुष्य को संदेह हो जाय तो वह बात श्रवश्य ya जाती है। म 
के मन में संदेह इसलिए होता है कि उसे सदा भय बना रहता है कि वह पठित बात फो मूल जाएगा 
मय ओर चिन्ता के जाय विद्याध्ययन करने से जितनी शक्ति को काम gen पढ़ता है उससे मर 
कितना ही श्रधिक शय कर सकता दै। संशयास्पद मन से चो. विदयाध्ययन की जाती है वह सपर 
म द in il ae स्वार्थीपने के बढ़ने के साथ-साथ होती 2 | उदार मन के caf 

felon बा मो दि ए यदि विद्या का अ्रध्ययन अपने लाभ के लिए नहीं वरन्‌ समाज के ait 
स्थायी हो बाता है और समय पर काम आता है | इसी प्रकार दूसरों ‘ 


SRA इए चित शान को इम प्राप्त करते हैं वह हमारी स्थायी सम्पत्ति चन. जाता है, क्योंकि इस #' 


a 
J 


Doi 


CC-0: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ; 


aAa “Hd 


'बनोविज्ञानशाल्लापें मानसोपचारः 


cara से चार-पांच महीने पहिले मैं इसी मनोविज्ञान शाला में आने के पूर्व मैं पुरानी स्टाइल का. 

ge मोटर था, जोर आज न्यू माइल का हूँ । फोड और न्यू माइल मैंने इसलिये कहा कि इक मोटर को 

| र्ट करते समय झुछ देर तक खड़खड़ाना पढ़ता था । श्रर्थांत्‌ बिंस प्रकार दर समय मोटर स्टार करने 

A के लिये दो मिनट wate लेना पढ़ता है उवी तरह में भी किसी से बात करने में पहले या कोई शब्द कहने 

ls इले कई बार ब, ब, व, व, कह लिया करता था। मैं अपनी एक तमन्ना आपकी दुनाऊ तो आपकी 

IELE T ie तरह, s जायगी | मैंने मिडिल स्कूल का इम्तहान 

१| नतीजा जान जब मं इलाहाबाद चड़ी मुश्किल से qgar 

| हुँचा। वहाँ बोलने से पहले स्टार लिया और यही कह कर Ta H a a ene R 

la X न SE सकता था । यह बड़ी मुश्किल से लिख कर काम चलाया । श्राते वक्त मुझे श्रपने 

| बहुत गुह्था आया । मैं यह चाहता था कि गंगा में कूद लाऊ फिर सोचा कि यह दुनिया À = 

MY है तरह तरह के इन्सान यहाँ हैं । ईश्वर की यही मो है कि मैं बदी दुल भोगता रहूँ । wage 

| कई किस्से हैं । जर्हा जहाँ जाता वहाँ छोटे भाई के साय जाता था। पिता जी से भी बोलने मं मेरी 

' के ज्ञान फे उपार्जन के समय हमें यह संदेह दी नहीं रइता कि वह शान समय पर हमे काम न देगा | 

से... आधुनिक मनोविज्ञान फे एक महान पंडित डा० विलियम msa का कथन है कि मनुष्य अपनी 

| श्रनेक प्रकार फी मानसिक शक्तियों की बद्ध प्रति दिन के आप्मनिदेंश से कर सकता | शात्मनिर्देश के 

J द्वारा मनुष्य शपने चित्त की एकाग्रता स्मरण शक्ति, इच्छ्ञा-शक्ति और श्रात्म-विश्वास को चढ़ा सकता है| 

म श्रात्म-निदेश मन ओर शरीर झी शैयिलीफरण की आवस्था में अपने आपको दिया जाता है। मन को 

| ara करके चिस प्रकार का विचार मनुष्यधारण करता है वह उसके बाहरी मन से अन्तर्मन में प्रवेश कर 

॥ जाता है ओर फिर मनुष्य का व्यक्तित्व उसी विचार के अनुसार निर्मित होने लगता है। मनुष्य के चेतन 

मन की शक्ति सीमित है, परन्तु झाचेतन मन की शक्ति अ्रतीम है। मन की शैयिलीकरण की अवस्था में 

मनुष्य इस अचेतन मनले सम्पर्क स्थापित कर लेता है। जब इस मन से सम्पक् स्थापित हो-जाता है तो 

` एक ही दिन की पढ़ी बात बहुत समय तक याद रहती है | घो मनुष्य अपने मनको बार-बार Gua रहता 

बह पढ़ी हुई ब्रात को नहीं gam, वह अपने श्राप शुभ निर्देश देता है aM वह बार बार सोचता है 

` Pag पढ़ी बात को मूल जाएगा वह मूल जाता है। मनुष्य अपनी सभी शक्तियों को शुभ निर्देश के द्वारा 

| Wel सता है किसी प्रकार फे शुभ निर्देश की सफलता के लिए उतने ही त्याग की श्रावश्यफ्ता है ब्रितनी 

आति की इम श्राकांक्षा करते हैं। सबके हित के चिन्तन करने वाले व्यक्ति को सब समय ही शुम, निदेश 
लते रहते हैं । उसके सामाम्य चेतना में भी विराट पुरुष से सम्पर्क रहता. है पर्त ऐसे व्यक्ति के लिए: 

| मीयह आवश्यक है कि वह सप्रय समय पर सम्ताज से अलग होकर अपने आपको मानठिक Ruel 

ए की श्रवस्था में छोड़ दे ate देश काल तथा कार्य-कारण मात्र के परे त्व में श्रपनी चित्त वृत्तियों को 

TR | प्रति दिन के इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य की न केवल चित्त की एकाग्रता, स्मरण-शक्ति 

इच्छा-शक्ति बलवान हो जाती है बरन्‌ उसमे अनेक दूसरे प्रकार की मानसिङ शक्तियों का gaa 
है । ऐसे व्यक्ति फ्री विद्या समय पर उसके काम आती है। | 


cme CaS RETO 


दिया तो इम्तहान का 


le 
कस 


A 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


C कि यह रोग यहीं भ्रच्छा हो सकता है। जब मुझे औरंगाबाद. पता बताया तो मैंने समझा कि awal, 
'बाबा का ही,नाम शुकुल ची हैं। लेफिन किसी ave Feat हुआ मनोविशानशाला आया । धन्द्र 1 2 
` हिम्मत न पढ़ी। वापस लोट गया क्योंकि मैं तो शुकुलजी को खुब रोयदार, मोरा, तगड़ा, जेंटिलमैंन डाब = 


: 
aN 


` श्रच्छी लगी कि में उतका वर्णन नहीं कर सकता। शायद श्राप लोगों में बहुतों फो इसका अनुमत भी | 
होगा इसके बाद गुरुजीने मुझको जगाया मैं नहीं कह सकता कि यह कौन सी विधि थी । यह आत्मनिदेश | 


जाया भमी भी कुछ इरत हूँ । ae 7 ( मुहम्मद इकबाल हुसेन खाँ) | 


बड़ी सहायता की | मास्टर साइन मुकफो तस्तस्याह पर AA समझाने लिए नहीं मेंबते थे। gl 


| एक साहब ने बताया कि तलवे मैं घाँरी छोरी है | aaa मोटी है। मैंने बहुत दवा भी खायी और wj 


ARA होता तो और लोगों की तरह झर से अपना नाम बतला दिया करता | 


` नींद गई कि मैं सपन देखने लगा और मं.देखने लगा कि मैं आसमान में उड़ता जा रहा हूँ और पानौ| | 


wR ; मनोषिक्षान | a i 
fifa स्कूल मैं पंढृता था। इंगलिश और. ब्योमेट्री में बड़ा गदाई था। इस रोग | 
किया, किसी किसी. | 
क्लास में फोई सत्राल Tet पूछा जाता था | वहाँ मैंने जान बूझ इफलाना शुरू किया, ial. 
मिडिल स्कूल फी परीक्षा प्रथम आणी में पास किया श्रोर घर पर पिता जी से भी में बोलने में wn. 
था । वे मुझसे कोई सबाल नहीं करते ये पहले तो मुझे बचाव के लिए यह रास्ता बहुत अच्छा लगा लेक | 4 
बाद में ज्यो-ज्यों श्रागे बढ़ता गया BH इस. रोग से परेशानी aga लगी। बहुत इलाज मैंने डी ii) 
asa वाचा के यहाँ मी गया था। कई तरह की दवाइयां की शीशियाँ खाली कर दीं और यहाँ al 


की ललरी एक दम काटना चाहा | लेकिन एक दिन मेरे. दोस्त क्षेशवप्रखाद ने शुक्लजी फा नाम क| ` 
` शोर मैं wam में मी मनोविश्ञानशाला फा लेख बहुत पहले पढ़ YT था, मुझे यह नहीं मालम श a 


| ` v mÀ | पहले तो मेंने समझा fis मनोविशान का कोई कम्पा उन्डर हँ ग्र grad फोन aij | 
` ` बहुत हैरान हुआ ऊपर से फस्पाडएडर साहब ने मुझे तंग करना शुरू किया। IERT नाम क्या है! wij 


से श्राए हो ! सरं लेने के लिये तो मुझे मौफा मिला ही नहीं और इसीलिए मैंने सारी कथा पत्र. | 


इतरा है। आर से दूसरे शुक्लची से पूछ बैठे कि नाम न बलाने का क्या मनोवैज्ञानिक कारण है। | | 


दूसरे दिन युके सात बजे रात को बुलाया गया और तख्ते पर TRB लिए कहा गया। मुझे ऐवे। 


| 


को बूँदे MA गिर रही हों इस दौरान में शुक्ल जी मेरे ऊपर हाथ फेरते रहे । बह गुदगुदी मुझे tay” 


J 


विधि थी या,मनोविश्लेषण विधि या शेयिलीकरण विधि या मानसोपचार विधि थी, मैं नहीं कह सकता छि |.“ 


> 


s 


9 : 3 मनोविशान ; | : { ‘a oils 
ग्राभीएं मन की विशेषतायें 


' किसी भी राष्ट्र में नयी जाएति पैदा करने के लिए ग्रामीण मन की शक्तियों को जानना और 
| ` उनको सढुपयोगी चनाना आवश्यक है। शहर में राष्ट्र का चेतन मन रहता È | शहर राष्ट्र का मष्तिष्क 
| है ate गाँव राष्ट्र का हदय, अर्थात्‌ उसफा अचेतन मन। मस्तिष्फ का काम सोचना है, मागे प्रदर्शन 
al करना दै, छृदयफा काम मस्तिष्क' को बल देना दै। हमारी अधिक शानेन्द्रियाँ मस्तिम्फ में ही हैं और 
a) एमारी शक्ति का खोत हृदय में रहता है। मस्तिष्क और दय के मेल से ही मानव जोवन सरलता से 
चलं सकता ऐहै। जम ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं अथत्रा चव मस्तिष्क हृदय के अनुरूप काम 

A नहं करता है तो मनुष्य में श्रनेक प्रकार फे शारीरिक छोर. मानेसिक रोग उत्पन्न. हो जाते हैं जो बात 
aaa के व्यक्तिगत जीवन में टीक है वह बात राष्ट्रीय जीवन में भी ठीक है | राष्ट्र व्यक्ति का एक विशाल 

ॐ रूप है। शहरपें राऽ बुद्धि और प्रतिमा दै, परन्तु गाँव में ही वह शक्ति दै जिससे कि राष्ट्र जीवित 
रहता है। शहर का स्थान गाँव से उसी प्रकार ऊँचा है जिस प्रकार मस्तिष्क का स्यान हृदय से ऊँचा 

है, परन्तु यदि सत्तिष्फ अपने HA स्यान को समझ कर हृदय के प्रति लापरबाइ हो जाय तो फिर 
ai जीवन ही सम्भव न हो! एसी तरह जब शहर के. लोग गाँव के लोगों की परवाह नहीं करते अथवा उन्हें 

` उपेक्षा की aft से देखते हैं तो राष्ट्रीय जीवन दूषित दो जाता है। 

जब किसी देश पर विदेशियों का राज्य होता है तो देशके लोग शहर की ओर भागते हैं श्रोर 

। देहात को उपेक्षा की इष्टि से देखते हैं--जत्र इस प्रकार की परम्परा एक बार प्रारम्भ हो जाती है तो 
बिदेशी राज्यः के चले जाने पर भी ze gah बनी रहती है। इससे परिणाम-स्वरूप मनुष्य का सारा जीवन | 
` दूषित धोर शक्तिहीन हो जाता है। हम अपने जीवन-यापन के लिए गाँव पर निर्भर हैं। गाँव ही हमै 
' खाने-पीने की बस्तुए देता है जिससे इम g होते हैं। गाँव से ही हमें वह पेता श्रता है जिसे पाकर 

| हम शहर में बड़ी-बड़ी श्रद्टालियाँ बनवा लेते हैं ओर मोढरों में चढ़कर इधरःउघर घूमते हैं। इतना करते 
हुए भी इम यहद ख्याल नहीं करते कि हमारा घन ata, हमारी शान शोकत का आधार गाँव हे। हम 
`, गाँव के लोगों फो उपेक्षा की इष्टि से देखते हैं । n यह जानने r m aN ha कि उनके प्रति 
हमारा कया कर्तब्य है १ यह अवस्था राष्ट्र के मानसिक ASF 

| जन मनुष्य की बुद्धि अधिक बहती है तो वह -बहियु'सी हो जाता RI वह बाहर की owe 
` श्रषिक रुचि लेता है अपने झार के बारे में जानने की चेष्टा नहीं करता। वद सोचने लगता 
गदि मुभे कोई शक्ति श्रायेगी तो बाहर से आयेगी। परन्तु यह एक भूल है। शक्ति का खोत jan pa 
| ` व्यक्तित्व में ही है। मनुष्य जो शक्ति अपने चेतन मन से पाता है उसका उद्गम स्थान बाद ae 
मन है। जब मनष्य Tere खी हो जाता है Ae अपने आप मैं उन मानवी hal sf SS, 
| करता है जिनके कारण वह संसार में श्रदुभुत फाम फर दिखाता है तब वह T x 3 anata 
| देखता है। जब किसी राष्ट्र में यह सद्बुद्धि आती है कि राष्ट्र चिन्तनशील व्यक्ति गाँव च 
| . शन शक्तियों की खोज फरे तो वे राष्ट्रीय जीवन को अनुप्राणित कर देते हैं mi 008 डे 
| निर्माण हो जाता है। यह हमारे सौमाग्य की बात है कि हमारी THA STE T yy 
| राष्रीय उद्धार की एक ऐसी योजना बनाई REN alaz भाग oy 4 ae par 
| समे स्थापित करना, उनको संगठित mai, उनमें नव-शंक्ति का जागरण 
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७४ मनोविज्ञान 
योजना को सफल बना सकें तो हमारा देश सचमुच मेँ ही आर्थिक, Mes, ओर चारिजिफ che से रह 
ष्ट बन जायेगा ps 
कोटि आर कर महत्व के प्रश्न हैं कि राष्ट्र की प्राकृतिक akad कोन हैं ! इन प्राकृतिक शक्तिर T 
को इम किस प्रकार सदुपयोग में ला सकते हैं| वे श्राज सदुपयोग में क्‍यों नहीं शआ रही हैं ! और ml 
प्राकृतिक शक्तियों के मार्ग की राइट कैते इटाई जा सकती हैं| बिस प्रकार फिसी व्यक्ति at ora | 
शक्तियाँ उसके संवेग ओर मूल. प्रवृत्तियाँ हैं; उसी प्रकार राष्ट्र की प्राकृतिक शक्तियों भी उसकी मू | ६ 
प्राकृतियाँ रौर संवेग हैं। यदि इन मूल प्रशृतियों श्रोर संवेग का प्रवाह ठीक दै तो मनुष्य फा 'जीपन | 
आशाबादी और श्रानन्दसय होता है, उसकी हरएंक बात में प्रगतिशीलता रहती है, उसफे मन में अ्रपने | 
प्रति विश्वास रहता है वह दूसरों से स्नेह करता है आर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, उहल | 
सामाजिकता बढ़ी चढ़ी रहती है, वह ARE नहीं रहना चाहता, वह समाज में मिल-जुल कर अर्थात्‌ | (न 
दूसरों के साथ-साथ काम करना चाहता है। इसके प्रतिकूल जब मनुष्य की मानसिक शक्तियों में आए ५, 
मैं विरोध रहता है श्रोर उनके प्रकाशन मैं amal दोती हैं तो मनुष्य निराशावादी हो जाता है, ad ( उन 
कार्य उत्साह हीन हो जाते हैं, कहीं भी उसके बीन में प्रगतिशीलता नहीं दीख पढ़ती, उसके मन में ः 
अपने श्राप के प्रति घुणा फे भाव दिखाई पढ़ते हैं ऐसे मनुष्य के मन में अनेक प्रफार की मानसि | है। 
अंथियोँ बनी रहती हैं। ये मानसिक ग्रन्थियाँ मानसिक शक्तियों को विकृत कर देती हैं । Sa a 
राष्ट्र के जीवन में जत्र श्रन्तरदन्द बढ़ लाता है, जब राष्ट्र फे बुद्धिमान लोग देहात के लोगों ' उस 
को घुणा की ष्टि से देखने लगते हैं, रोर जन वे राष्ट्रीय date के प्रति उदासीन हो wat} बाः 


` दथवा उसकी उपेक्षा करने लगते हैं तब राष्ट्र निर्मल हो जाता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्र करे | को 


mraka मन में रहनेवाली शक्तियाँ विकृत हो जाती है। फिर किसी प्रकार के रचनात्मक फाय नहीं होते, | बाः 
ध्व॑तात्मक कार्य होने लगते हैं, MN की जगह निराशावाद का स्थान घर कर लेता है । ग्रामीण जनता | ' उन 
हटी रुढ्वादी, ओर माग्यवादी बन जाती है, बब कभी उससे शहर की बनी हुई फिसी योजना का समर्थन | मैं 


करने की आशा को चाती है तो वह उसे सन्दे तथा उपेक्षा की दृष्टि ठे देखती है । वह sah सफल होने | श्र 


में सहयोग न देकर उसके विफल होने में ही खुशी मनाती है। सरार से आई हुई कोई भी व्यवस्था Yi 


अग्रिय लगती R | बब तक ग्रामीण मन की मानतिक ग्रन्थियों को नहीं सुलझाया जाता, aa तक ग्रामीय /. 


०४ 


कद oe ae bot से देखने पर हमने गाँव को राष्ट्र का श्रचेतन मन कहा है। मु 


` यह न केवल गाँव के लोगों के प्रति वरन्‌ यह कतं 
.. भोतिक ब्राउश्यकताओं की पूर्ति गाँव के लोग 


नर-नारियों से मी योजना का हार्दिक सहयोग प्राप्त करना ढुष्कर R I | उ 

गाँव के लोगों को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता | वे स्वयं उस ज्ञान को अपने श्राप प्रात | के 

मी नहीं कर सकते | इसके लिए शहर के पढ़े-लिखे लोगों को प्रेरणा देनी पड़ेगी ag उनका कर्तव्य है। 
व्य उनको अपने आपके प्रति भी है। शहर के लोगों कौ 
करते हैं। यदि वे शहर की आवश्यकताओं की पूति न 
अपने श्राप जीवित रहने फे लिए भी यह आवश्यक है पि. 

करें । अशान फी बुद्धि के कारण जो गाँव की शक्ति me 
चार और दुराचार में खर्च होती है, वही शक्ति नया शर 
भ. धकती है। उस शक्ति से गाँव, घनवान, विद्वान भो 


तो शहर के लोग चीवित न रह सकें | अतएव 
वे गाँव में सब प्रकार की उन्नति करने की चेष्ठा 
के लड़ाई. झगड़े, व्यक्तिगत शान दिखाने, व्यमि 
उत्पन्न होने पर सामाजिक उत्थान के प्रयोग मै 
afana बन सकता है। | [ 


आाशुनिक मनोविज्ञान की 
' गाइतिङ शक्तियों रहती हैं वरच वे बातें भी रहती हैं जो मानव बीत 
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बनाती हैं । चेतन भन अर्थात्‌ शहर के लोगों की बुद्धिमानी स्यबहार-कुशलता मैं देखी जाती है, 
त मन की अर्थात्‌ आमीण मुन की बुद्धिमानी व्यवहार-कुशलता में नहीं पाई जाती, यह बुद्धिमानी , 
|| £ द स्थायी बनाने में देखी जाती है। आधुनिक काल'के सब्से बड़े मनोविशनिक चाहसँ युंग मझा. 
E कहना दै कि “मनुष्य का अचेतन मन निरा मूखे नहीं है और न बुरा ही है, जब उसका दमन 
| | ` जाता है तब बद बुरा वन जाता है” गाँव के लोगों में सहज बुद्धिमानी रहती है। इन लोगों मै कुछ 
i rat क्योंकि ये शहर के लोगों से भली बातों की श्रपेक्षा बुरी बातों की जल्दी नकल फर लेते हैं। 


| a के लोगों की अधिक GU उनके दमन के कारण उत्पन्न होती हैं। उस दमन के कारण 


| व्यक्ति aula मानसिक अन्त न्दता से पीड़ित व्यक्ति किसी मी प्रकार के काम से जी चुराता - 
| ae aaga और निराशाबादिता को निमूल कर देती है। श्रग्रेची A कहा”. 
| है कि “काम ही पूजा है” यदि फोई व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा रहे तो N ही सप्रय र 

उरे आन्तरिक मन में अपने आप दी एकीकरण हो जायेगा, उसका मानसिक श्रन्तदव न्दं sted 
| mam, उसकी निराशावादिता का अन्त हो जायेगा ओर pe ae eae 
| को लगन से करने से agar मानतिक रोगों की कोई भर EOS र र बाता रहा है । 
| बादी और निकमे हो गये हैं, वे श्रपनी ही मलाइयों को मूल गये हैं । उनका आत्मविश्वास 


$ जनने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों फो नहीं पाया, अतएव उनका खामिमान खो गया है। गाव हे लोग 


| मे नव-शक्ति लाने के लिए उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना नितान्त आवश्यक है | बबं उनके विचार 


| श्राशावादी बन जायेंगे ओर जब वे सोचने लगेंगे कि इम दु 
ह ae Ha करने फे लिए गाँव के लोगों को RT देना be Ae 
h: i व्यक्ति ही लाभ उठा सकता & ` 

| सदेश देनेवालों की कमी नहीं है। उपडे देने ले २ उपदेश के प्रति विरोध की प्रतिक्रिया होती 


ga व्यक्ति 

शा मे ता न र न बा. TT जे... 
| ak चिस काम फो करना वह दुसरे के लिए श्रावरय% nap 2 paoe 

“Rasta से चरित्र-गढित होता है। आस्म-विश्वात ओर चरित्र | aH meia है कि "जिस प्रकार रोग 
है ओर एक व्यक्ति के सद्गुण दूसरे के TT बन जाते हैं। क 
सामक है, स्वास्थ्य भी उसी प्रकार संक्रामक हैं 
Alak ऐसा न होता तो संखार में आच. TE pate 
Wy कार्यकर्ताओं में आदर्शवादी विचार रोर E अनजाने ही चली वेगी । ` 
ah a आम z 7 pees बनने की स्वाभाविक इच्छा शी हे este i 
A कि शाप a 
TA नौचा pineal एक व्यक्ति को प्रगति करते तस gee | 


| 


Rat में कुछ कर सकते हैं तब उनकी उन्नति 


j से कहीं अधिक 

की संक्रामकता रोग की पंक्रामकता 
" pe ही नहीं रह जाता। श्रतएव यदि हमारे 
है, यदि राष्ट्र में नव चायति करने में उनकी 
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- ` राजाराम aed का भाषण ` | 


स्यानीय काशी विद्यापीठ के अध्यापक भी राजारामजी gel ने मनोविज्ञानशाला की काई | 
प्रणाली और मनके भावों और भाषा का निकट सम्बन्ध बताते हुए कहा--महर्षि पतंजलि हे | 
बिषय में mer जाता है कि उन्होंने मानसिक, वाचिक और कायिक तीन प्रकार के मलों फा प्रक्षालन क्रमश | % 
योग, व्याकरण और आयुवेद के द्वारा किया था | तीनों प्रकार के रोगों का एफ दूसरे से बढ़ा गंगा | * 
सम्बन्ध रहता है। सन, वाणी और शरीर का सम्बन्ध बढ़ा गहरा है ओर एक फो दूसरे से भिन्न नहीं | म 
Pear जा सकता। भाषा का चित्त से सम्बन्ध श्रधिक है। चित्त के भावों का प्रकाशन माषा के द्वारा ही |. 
होता है। भाव भाषा का प्राण है और माषा शरीर का। मातृभाषा के श्रतिरिक्त अन्य माघात्रा के दाग | 
मावों का उचित रूप से प्रकाशन कठिन है। वैसे तो कोई भी भाषा मावों का पूर्णरूपेण प्रकाशन करने मै | 
< असमर्थ है। पर भावों का प्रफाशन मातृ भाषा में सुगम ओर आधिक संभव है। इस प्रकार की कठिनाई |. 
के कारण हमारे यहाँ मानसिक चिफित्सा सम्बन्धी बातों में बढ़ी गढ़बढ़ी मचती रहती है । इमारे यश 7 
विशेष कर लोग मानसिक चिकित्सा फे नोट आदि और रोगी की जीवनी बातचीत श्रादि भी अंगे: 
बनाया करते हैं। इससे चिकित्सा प्रणाली में बढ़ा दोष उपस्थित हो जाता है। | cal 
. साधारणतया समाज में मनुष्य अपने आप. पर लगाम लगाये रहता है। वह समाज पैं अपने 


| ङः 


. प्रकार मानसिक रोगों का _ शिकार होने पर. मानसिक चिकित्सक की शरण लेता है तो उसे झपने बी | 
की इच्छा बढ़ जाती है। झाशा फे दीप यदि एक हृदय में बलते. हैं तो बे उछ हृदय an रखने बरे | 
समी ह॒दयों में राशा के दीप चला देते हैं। प्रत्येक मनुष्य लोहे के sed फे समान है जिसमें प्रस्तुत सपल | उ 

. चुम्बकीय शक्ति विदूमान रहती है। इस. शक्ति का ञान उसे तत्र तक नहीं होता अत्र aa acil 
A व्यक्ति के वार बार सम्पक में नहीं mar जिसमें gaa श्ति क्रियमाण हो रही हो | दुर लो 6 

: के बार-बार स्पर्श करने से. साघारण लोहा छुम्बक बन जाता है, उसी. प्रफार आशावादी, उद्योगी रुह |. 
मन के व्यक्ति के सम्प में आने से साधारण मनुष्य भी आशावादी बन जाता RI | ae ` 

मनुष्य की सभी cere की समृद्धि का श्राघार उसका मन 2 | जब मे 


ae र न प्रसन्न और aawa 

“होता है तो मनुष्य को मोतिक घन सरलता से मिलन जाता है| ऐसे म॑ | : 
र्‌ 1 है। ऐसे मंनवाले व्यक्ति 

न. केवल ee षतवान बन जाते हैं बरन जाता ale आपनी उद्योगशीलता 


दूसरों फो मी कुछ न. कुछ श्रपना मौलिक:घन दे देतै हैं। 
fag, get का. मन निराशाबादी होता है, fred मन में सदा भ्यंसात्मक बिचार आते रहते हं, ब्रह. कि 
: भकार की प्रगति नहीं कर सक्गतां। वह शरीर हे भी स्वस्थ नह रहता । किसी न किसी प्रकार का ey 


= ee बात: में वह! दूसरों: ते. झगड़ा कर बैठता हैः]. ऐसा व्यक्ति gaaman fit] ' 
प्रकार मात नहीँ कर सकता । मन: का घनी ही दूसरे Ya के घन का श्रधिकारी होता है।. उत्साह Pa 


l पहले; प्रकार के :विचार मानतिक- शक्तियों के, बल का: शान: 
ओर दूसरे प्रकार के: विचार मानसिक, शक्तियों के ser और- 
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रं के गुप्त भावों को उसके सामने प्रकाशित करना: पढ़ता 2.1 इसके लिये रोगी के साथ चिकित्सक का 
ge होना अत्यावश्यक है। इसके चिना. बह मन छे गुप्त ant को चिकित्सक के सामने खोल ही नहीं 
हता, पर वाधारणतया HAG मनुष्य में अपनी गुप्त बातों फो छिपाने का खमाव होता है। अपनी 
go बातें दूसरों के समक्ष प्रफट करने में एक प्रकार का संकोच होता है। इस संकोच को दूर'करने के लिये 
ogre मनोविशान ने नेक प्रकार के साधन बताए Ë । उनमें सबसे बड़ा साधन रोगी.से sect ag | 
भाषा मैं बात-चीत करना है। अपनी भाषा में आव ओर स्घृतियाँ स्वाभाविक रूप से हमारे अचेतन मन से 

॥ आकर चली आती हैं ।.पर जब भावों के स्वाभाविक रूप से उठने और भाषा द्वारा प्रकाशित होने में कुछ 

| ag मी अधिक उमय लगता है तो उस समय स्वभावगत संकोच को safer अथवा अपने Raat बाने 

| ad भावों ओर कार्यों को गुप्त रखने at safe कार्य करने लगती है। इस प्रकार की अवस्था पं रोगी के 
पन की वास्तविक बातों का पता लगाना बड़ा ही कठिन होता है ! ऐसी .श्रबस्था में रोगी स्वयं मी प्रयत्न 

भी यह छार्य संभव नहीं होता क्योंकि उसके भावों की यह रोक उसके श्रचेतन मन का कार्य 

` है उसके चेतन मच का अधि बश इस पर नहीं चलता। पर हमारे देश में aga से लोग मानसिक 

{ चिकित्सा संबंधी बातें sis में ही करते हैं। बे रोगी से अपनी जोवनी ब खप्न भी she में ही 

| लिखने को कहते हैं] पर अंग्रेजी का ज्ञान होने पर भी अंग्रेजी हमारी ' मातृमांपा न होने के कारण 

| रोगियों को भावों के ठीक प्रकाशन के लिये शब्दों की खोज करनी पढ़ती है | इस प्रकार उनके भावों = 

| उठनें और भाषा के रूप में प्रकाशित 'होने में कुछ विलंब होता है ओर इसी बीच उनकी संकोच की 

i gaat प्रद्नत्ति बहुत से मात्रों A छिपा लेती दै अथा प्रकाशित Q से रोक लेती है.। इस प्रकार मातुः 
माषा फे सिवाय दूसरी भाषा में भावों का स्वाभाविक रूप से प्रकाशन न होने फे कारण रोगी के ga 
| ad को प्रकाशित न होने के लिये एफ बड़ा साधन मिल जाता दै श्रोर इससे चिकित्सा कार्य अत्यंत 

$ aka हो जाता है। पहिली भूल तो दूसरी भाषा के माध्यम बनाने पर गुप्त भावों फे प्रकाशन में ही हो 

| छाती है। दूसरी कठिनाई यह भी होती है कि यदि रोगी अंग्रेज़ी-जानता दै तो seer जो मार हे 
| उसके वह अंग्रेजी में फोई उचित शब्द ही न खोज सकें ओर इस प्रकार उसके उचित माशों के विषय मै” 
|. भ्रम है| सकता है। लाओ ही जो लेग हिन्दी में सुनकर अंग्रेजी में रोगी की जीवनी, स्वप्न, an चिकित्सा 
¢ m अन्य बातें लिखा करते हैं वे बढ़ी भारी भूल करते हैं। जिन शब्दों के रोगी अपनी मातमाषा में 

| हता है उसके शब्दों का एक विशेष प्रकार' का मनोवैज्ञानिक sel दो सकता है। रोगी की भाषा की 
| एए विशेष प्रकार की मनेवैज्ञानिक व्याख्या देती है। पर जब हम उप्तके "शब्द ही बदल कर दूसरी भाषा 

| में कर देते हैं. तो इस प्रफार के शब्दों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सफ़ती। तएव मातृभाषा के 
amai चिकित्सा फे मनोवैज्ञानिक स्तर पर शाने में कठिनाई हे। जाती है ओर इस प्रकार के' चिकित्सा. . 
| . संबधी बहुत से निश्चय समासत हो सकते Zl ; CNN 
| खप्न का ग्रध्ययन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मैं रे।ग- का कारण जानने के लिये श्रावशयक | 
| मानागया है। रोगों के अचेतन मन की गुप्त बातों के ज्ञान- के लिये यह एक बढ़ा ही प्रमुख साधन 
| काया गया है। स्वप्न में अचेतन मन में छिपी हुई बाते प्रतीक रूप से अथवा कुछ स्वरूप' 
1: Rese प्रकट होती हैं। इसलिये स्वप्नां का ठीक टीक ad सप्रझना बढ़ा ही कठिन कार्य RI 
| Siia उचित अर्थ समभने के लिये प्रतीकों का भ्रध्ययन किया गया है ओर विशेष प्रकार के प्रतीर्षो 
| - दा विशेष श्र हाता है। जैसे . स्वप्न में सर्प दिखाई देना काम-बासना का प्रतीक है, रेलगाड़ी eA 
| क विषारने की तैयारी का आदि इस प्रकार और मी अनेक प्रतीको का भ्रपना अपना रयं लगाया जाता 
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सी देश की सभ्यता शरोर संस्कृति का प्रतीकों के . श्रयोँ पर बढ़ा a प्रभाव पड़ता Und 
ai i $ sre जो अर्थ लगाया जाता है वे उसी की सभ्यता श्रयवा संस्कृति में ही प्रतीक स्पते || 
काम पे लाई जा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ फे लोगों को यम, वरुण, आदि फा स्वप्न हो सकता है। 
पर विलायतबाले जिन्होंने इनका नाम मी कमी नहीं सुना है, इस प्रकार फे स्वप्न ही नहीं होंगे। अतस | ५ 
'प्रत्येक देश की संस्कृतिके श्रनुसार TAs प्रतोकों का शर्थ भिन्न-भिन्न ही होगा । हमरे देशम जो | y 
मनोवैज्ञानिक पद्धति का श्रष्ययन करके उन देशों में al का जो आर्थ होता दै उबी को हमारे ag | 
मनोवैशानिक चिकित्सा के प्रयोग में लाया जाता है। यूरोप की संस्कृति के प्रतीकों की. परंपरा इमो | „ 
प्रतीकं की परंपरा से मिनन है | अंग्रेजी सम्यता फे प्रतीकों को यहाँ के लोगों पर लादना बढ़ी भारी मनो- | 4 
वैज्ञानिक भूल है जो साधारणतया यहाँ के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक करते हैं और एस प्रकार a} 
चिकित्सा प्रणाली अमास्मक है । मनोविज्ञानशाला की सबसे बड़ी विशेषता इसी में कि वह मानसिक | 
चिकित्सा का कार्य भारतीय भाषा अथवा हिन्दी के द्वारा करती है। साथ ही यद्यपि यहाँ की मानसिक: | 
चिकित्सा पद्धति में पश्चिमी sighs मनोविज्ञान के शान की सहायता ली जाती है फिर भी विशेषतया 
भारतीय पद्धतियो, जैसे मैत्रीमावना, शैथिलीकरण gaa आनापानसति का अभ्यास आदि से हो काम À 
लिया जाता है | भारतीय पद्धति Me भारतीय भाषा के माध्यम द्वारा ही हमारे यहाँ मनोविशान का 
श्रच्छा श्रध्ययन ददो सकता है और यह कार्य मनोबिज्ञानशाला कर रही है। io ः 
: बहुत से ait का विश्वास है: कि मनेविशन का अध्ययन आधुनिक समय में पश्चिमी देशोंमें 
ही प्रचार हुआ R I हमारे देश में मनोविशान का श्रध्ययन विशेष रूप से अथवा शाल्मीय ढंग से नहीं | 
हुआ | बाधव में यह एक प्रकार का भ्रम है। हमारी सम्यता श्रत्यत प्राचीन है। जो सभ्यता थोड़े काल की | | 
भी दाती है तो वह मन के विषय में कुछ न कुछ शान का Wiad कर ही लेती है श्रोर मन के विषय मैं | 
Wel इ न SG इल प्रस्तुत कर ही देती है। पर यहाँ की सभ्यता इतनी पुरानी है कि जब यहाँ | 
उपनिषदों ओर दर्शनों का निर्माण हे रहा था तब ओर दूसरे ले।ग बर्बरता का ही Saat व्यतीत कर रहे | 
` थे |.ऐसी अवस्थ। में यह कहना है कि यहाँ कोई मनोविशन ही नहीं था.एक बड़ी भूल है। इब É 
प्रकार हमारे यहाँ मन का बढ़ी ही गंभीरता से श्रध्ययन हुआ है ओर उती के परिणाम-स्वरूप कई प्रकार | 
. की येग-विधियाँ मन को वश में करने की और शुद्ध करने की अथवा मानसिक gaia निराकरण ॐ * 


D 


` Be लालजीराम शुक्ल का भाषण 


. संसार मैं प्रचलितरूप से चार प्रकार फी चिकित्सा-विधियों का मनोविज्ञानशाला में उनका किस 
| g उपयोग दता है यह बताया। अपने जोबन को श्रनेक मानसिक संभरों की चर्चा करते 
। | ¬ तायां कि eels फारण थीस्वामी प्रशनपाद के कहने पर उन्होंने मनोविंशन का विस्तृत रूप से 

दयन किया । उन्होंने देखा कि जे ग्रन्यियाँ उनके मन सें विद्यमान हैं उनका भ्रमाव देश के और भी | 
| दे व्यक्तियों में भी नहीं दै। ओर ये मानसिक ग्रन्थियाँ उन्हें भी बेचैन किये हुए हैं तथा भंभट : 
है डले हु हैं, वे aqi परीक्षा से घबड़ाते हैं अथवा परीक्षा के समय के पहिले या उसी समय 
(पार पङ जाते हैं ! इस प्रकार के बहुत से विद्यार्थियों की चिकित्सा हुई ओर उन्हें Meats करने पर 
॥ परीक्षा मैं अच्छी प्रकार सफल हुए।. | ; : 
o anan मानसिक चिकित्सा चार प्रकार की होती है। १ निर्देशन. विधि-साघारणतया 

` सारे यहाँ माइपूँक आदि से पहिले इलाज होता रहता था। पंडे ओर a लोग इस प्रकार झाइ- _ 
f करकर बहुत से मानसिक अथवा शारीरिक Wit का उपचार भी किया करते थे। इस प्रकार की 
| a को निदे'शन-विधि कहते हैं। आश्चुनिक समय में इसका उपयोग शदीपनारायण्‌ fees फैजाबाद 
| aga हैं । वे aaa तीस वर्ष से इस प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं। उनसे बहुत से लोगों के लाभ 
| agm? tte दु्ौशंफर नागर ने भी इसी प्रकार फी चिकिस्सा-विधि का उपयोग फिंया है । हिस्टीरिया 
| 4 के रोग का पहिले यदी इलाज था गर आज मी हिस्टीरिया के लोग प्र इसका श्रधिक प्रभाव नहीं पढ़ा 
a करता श्रौर उन्हें इस विधि से लाम नहीं हाता। petal त्ति के मनुष्यों को saat जे! अधिक 

हू | हैं उनके ही अधिक लाम होता R | i 
T as m ase इस विधि का उपयोग किया जाता है इससे कई प्रकार फे बटिल N ae 
| «रू भर खा के ता की ला pmt RR cee नए a शा 

| मे ada शक्ति होत $ 
| ह Be a जहाँ तक प्रभावित करता है उतना ही उस व्यक्ति के लाभ देता RI 
$ ` ga विचि का उपयोग बढ़ी अवस्था तफ विस्तर पर पेशाब करनेवाले बालकों, इकलाने प 
| और अन्य कई प्रकार के रोगियों पर किया गया है। बिस्तर पर पेशाब च र “न 
| ` इमी, चिढ़चिड़ापन और अनेक प्रकार की मानसिक RUT रहा करती हैं। . जब 


= से बालकों 
is ड तो वे श्रच्छे RË साघारणतया È 
o R oh ke woe z बाती 21 यह एक प्रकार की मूल है। 


| «का मारा पीटा जाता है ओर उनकी श्रनेक प्रकार भावना उल्पस्न दो जाती है र वे भपना 


` इब एस उनका सम्मान करते हैं तो उनमें मी आसमंसम्मांन को Seat pd 
कार्येरेपी' में लिखा है कि उनकी तीस ad की सिगरेट 


| उत्तरदायित्व समझने लगते हैं और dR घीरे उनकी वह आदर 
et अपनी पुस्तक “साइकालाजी साइ 
पेकी पुरानी आदत निर्देश देने से दी छूटी । का प्रध्ययन 
. र, मानतिक उपचार की दूसरी विधि मनोविश्लेषण विधि a Bee gaat पढ़ता 
` करना पड़ता है, उसके स्वप्नों फो जानना और शैयिलीकरण at or ओर बढ़ा ही सूक्ष्म है। इसमें. 
' रै। हसे रोगी के रोग का कारण जाना बाता ÈI यह uF seam at और युवकों से एकान्त में 
As at की बढ़ी आवश्यकता है। Fille मनोबेज्ञानिक को युवतियों ओर य्‌ 
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मिलना पड़ता है शरोर जहाँ ले फोई उनकी बातें न-सुने ऐसे स्थान में बार-बार saa बहुत समय तक पाते 
करनी पढ़ती हैं। साधारणतया चिकित्सक जिसकी वह चिकित्सा करतां है उन्हें प्रेम हो. जाया करता है 
शोर ऐसे अवसरों पर चिकित्सक फो सँमलने की बड़ी आवश्यकता रहती है| i 
३. mates चिकित्सा की तीसरी विधि आ्रात्मनिदेश: विधि है | इसमें हम श्रपने आपको निदश देते. 
'हैं। सब धर्म श्रात्मनिदेश है । जप भी एफ प्रकार का श्रातमनिदेश .है क्योंकि जिसका बार-बार स्मरण किया 
जाता है उसकी बारंबार भावना होने पर मन उस निर्देश को कमी न कमी ग्रहण करने में समर्थ होता है। . 
` यमासा ब्रह्म, ARA श्रादि वेदान्त वाक्य भी एक प्रकार के .,आत्मनिदेंश -हैं। चार बार इनका, भ्यान: 
करने से मन फे तद्रूप हो जाने की संभावना है। . 
. -चीवन में. सफलता ओर रोगों से छूटने के लिये. श्रात्मनिदे'श की विधि wets सहायक होती 
है। जो अपने मनमें सदां ही पने बिषय मैं हीनता श्रोर mad का विचार: लाते रहते हैँ वे. वास्तव. 
में वैते ही हो जाते हैं। अपने आपको सफ होने ओर सामर्थ्यं के निदेश देने: से हम समर्थ और सफ इ 
o होते हैं। wih में एक कहावत हैं “चो अपने श्राप में.किसी कार्य को करने के सामर्थ्यं फा अनुभव _ 
करता हे वह उस कार्य को करने में सफल होता है’ । पर इस प्रकार फा अभ्यात शेयिलीकरण की अवस्था 
में ही लाभदायक होता है। मनके अन्तद्व 6 की अवस्था में इसका फल उल्टा ही हो सकता हे.! 
४-मानसिक चिकित्सा की चौथी विधि श्रात्म-विश्शेषण विधि है। यह एक धकार का 
योगाभ्यास है। इसे पतंजलि दशन में प्रत्याहार के रूप में बनाया गया है।' ae मानसिक 


drafts शीयिलीकरण ही 21 चव हम अपने मनको शियिल आवस्था में छोड़े देते हैं र उसकी सभी 
प्रकार की भावनाओं को श्राबाषित रूप से मनमें प्राने का अवसर देते हैं तो सभी मानसिक ग्रन्थियों का 
रेचन हो जाता है Me हमारे मन फा खिचाव इट फर शान्ति हो जाती है। यह अपने आपको देखना 


शेथिलीकरण ( mental relaxation ¦ का श्रभ्यास है। भगवान बुद्ध के मार दर्शन का RA ag 1 | 
AAT ARAMA प्रात करना है। इसमें अपने किसी भाव से घृणा नहीं करना चाहिये श्रोर न fad से al 

. डरना चाहिये | तब सभी प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियाँ हमारे इश में हो जाती हैं श्रौर हमारी मानसिक : | 
शक्ति की बृद्धि हो जाती है | इसे आनापानसति का . अभ्यास कहते हैं। Wad मात्र का श्म्यास मी : | 
कहा जा सकता हे | > | 
एक सच्चे दार्शनिक सिद्धान्त की श्रनुपस्थिति मेँ सम्पूर्ण मानसिक - स्वास्थ्य लाम संभव नहीं | { 

र्मा अनंत है उसमें श्रनंत शक्ति है इस बिश्व को चलाने वाला एक न्यायी तत्व है। ऐसा विश्वास | 
आवश्यक हे ओर मानलिक रोगों के अध्ययन में इस बात को तिद्ध करना है | i 


इस देश की गिरी मानसिक श्वस्थां को उठाना ही मनोविशनशाला का ध्येय gl 
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_ “०५% ` ˆ ` » मत को कमिक विकास 0 00 


` „ शाधुनिक मनोविज्ञान की शिक्षा है कि मनुष्यका मानसिक विकाल धीरे-धीरे होता हैं। छो स्यक्ति. ` 


` ॐ ` छापने आपका अथवा बच्चों का शीधता से मानसिक विकास करना चाहता है वह उसमें प्रगति न क्र +. 


sat Sma उस्न करता है । बालक के समय फे पूर्व reared बनाने से वह अपनी कपजोरियों रू | | 
प्रति आँख Peat सीख जाता है । कमो कभी cas फारण सम्पूर्ण राष्ट्र पलायनवादी बन जाता दै । | 
ARCA बालकों के मन मैं अनेक प्रकार की मानसिक अन्थियाँ इसलिए sera हो जाती हैं कि 
इनके माता पिता शदर्शतादी थे। वे बच्चों को एकाएक महान बनाना चाइते थे। उन्हें माता पिता 
ओर अभिभावकों से उचित प्रेम नहीं मिला । कितने ही माता पिता अपने asst के चरित्र की आलोचना 
पद्‌ पद्‌ पर करते हैं| इससे भी चालक के चरित्र का निर्माण नहीं होता rad बालक की wg शक्ति 


८4 Ba हो बाती दै। अस्यन्त ओदर्शवादिता अपनी श्रान्तरिक कपी को दाँकमे का उपाय दै । जिन लोगोके 


maka मन में झार दीनता की भावना रहती दै वे दी बड़े बड़े आदशों की चर्चा. करते हैं। ऐसे 
लोग श्रपने बालकों फे व्यक्तित्व को ताइना द्वारा दुर्बल बना देते हैं| इसी के कारण बहुत ऊँचे आदश- 
बादी पुरुषों की सन्तान निकम्मी हो जाती है। इस प्रफार न तो endi व्यक्ति समाज का मौलिक लाभ 
< करते हैं और न शरादशंवादी । दोनों ही एक प्रकार के व्यक्ति अपने भित बालकों के ah के अजित 
विकाठ में ares बनते हैं | $ ; 
ward शिक्षा प्रणाली में सबसे aver की आवश्यकता शिक्षा के उचित उद्देश्य की है। रोजी 
BATA के लक्ष्य को रख कर दी गई शिक्षा बालकों को ndi बनाती है। wera आदर्शवादी शिक्षा मी 
बालक को मानसिक रोग के लिये तैयार करती दै । ्राजी्रका की शिक्षा देना श्रावश्यक् 2, परन्तु उससे भी 
: ` आवशयक वालक को ऐशी शिक्षा देना दै जिससे वह gaii हित में on दित देख सके | इसके लिए 
बच्चों फो उचित भावात्मक शिक्षा देनी पड़ेगी | यह शिक्षा बालकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने से 
होती है। | | 
हमारे देश में चारों शोर पलायनवाद की मनोइत्ति ने घर कर लिया है । इम अपनी राजनैतिक 
सामाजिक, mfia तथा शैक्षिक समस्याओं फे प्रति उदासीन बने हुए हैं । इमारा सैन्य बल नगण्य है | 
इसके बिना इम रह नहीं सकते, परन्तु हमारे पास राष्ट्र को जीवित रखने का साघन नहीँ है | हमारी पुराची 
skaka free कारण इम विदेशियों के गुलाम हुए यों की त्यों बनी हैः। रिक इटि से - eH 
अमेरिका के गुलाम बने जा रहे हैं। लराज्य के बाद शिक्षा-प्रधार योचनायें Aq होती ar रही हैं। fast 


= 
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बचों के प्रति प्रेम से मानसिक लाभ 
( ले०--प्रो१ भीलालनीराम ge, ) | 

मानसिक mater की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय छोटे बच्चों को प्यार करना, उनको खिलाना, 
पिलाना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ खेलना, और उनके पढ़ाने-लिखाने में मन लगाना हे। इससे 
. मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। जो लोग बालकों को इस प्रकार की सेवा से बचाते हैं, वे जहदी-जल्दी विस्तर 

पर भी पढ़ा करते हैं| 
जो लोग जितना ही बालकोके बारे में सोचते हैं श्रोर उन्हें फिसी-न-किसी प्रकार प्रसन्न करने की चेष्टा 
करते हैं, थे श्रपने आपको ही सुखी और आरोग्यवान्‌ बनाते हैं । ऐसे लोगों को कारण चिन्ता, भय 


के लिए. हमारे पाठ पेला नहीं है। वैज्ञानिक श्रनुतंधानों के बिना हम जी नहीं सकते, परन्तु देश व्यापी | 
वैज्ञानिक शिक्षा और वैशनिक उद्योगों की इदि का कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार की स्थिति अधिक | 
` दिन नहीं चल सकती | हमारी श्राद्शवादिता हमें विदेशी आक्रमण से नहीं बचा सकती श्रोरन वह _ 
हमें घन दे सकती है ओर न दूसरे प्रझार की शक्ति। परन्तु इस कमजोरी को भुलाने का उत्तम उपाय 
हमने आदशंबादियों में पा लिया है। यह आस्म-द्दीनता की मानसिक ग्रन्थि की प्रतिक्रिया का परिणाम है। 
मनुष्य में अपनी कमणोरियों के प्रति site मूँदने की आदत क्‍यों श्राती दै ! इस प्रकार की आदत 
का कारण उसके बंचपन के संस्कार .होते हैं । जब एक श्रोर बच्चे को ऊँचे ऊँचे wag बताए बाते हैं 
और Gad ओर उसकी इच्छाओं का बेरनस दमन होता है तो उसका मानसिक विकास रुक जाता है। वह 
फिर अपने श्रापको धोखे में रखने वॉला व्यक्ति बन जाता है। ऐसे लोग छोटी छोटी भूलों फे लिये अपने 
आपको कोसते हैं श्रौर इस प्रकार अपना मनोबल खो देते हैं। फिर अपनी श्रास्म-ग्लानि को wend 
के लिये ्ादरशंबादी अथवा पर उपदेशफ बन जाते हैं। उनके उपदेश से बालकों में उन्हीं का मानसिक | | 
रोग उनकी इच्छा के विरुद्ध ही उत्पन्न हो जाता है | ; l 
भारतवर्ष के लोग श्रपने आपको जितना कोसते हैं, उतना दूसरे किसी राष्ट्र के लोग अपने 
आपको नहीं कोतते | नेता लोग जनता को निकम्मा पा रहे हैं ओर जनता१नेताश्रों को । एक दूसरे 
के प्रति सद्भावना और बिश्वास उठता जा रहा है। यह अविश्वास का रोग विद्यार्थियों में भी फैल रहा है। > 
इस प्रकार की मनोइत्ति का कारण खोजने पर हम उसी श्रादर्शवादिता को पाते हैं जिसफे कारण यह देश 
स्वतन्त्रता के बाद किसी ओर विशेष प्रगति नहीं कर पाया ।- neat में रहने बाले लोग जब साधुओं का 
अनुकरण करके सादगी के जीवन को दीक्षा जनता श्रोर विद्यायियों को देते हैं तो इसफा उसके मन 
पर उलटा ही प्रभाब पढ़ता है। हमैं दूसरों को वह शिक्षा कदापि न देना चाहिए. जिसका पालन हम aa 
नहीं कर सकते l फिर शिक्षा देते समय व्यक्ति के मानसिक विकास को ध्यान में रखना आवश्यक है। 
भारतवष एकाएक साधु देश नहीं बन सकता। मनुष्य की इच्छाओं का Aga धीरे-धीरे होता 
है । जबर हम श्रपने देश को दूसरे बढ़ा देशों फे समान घन और विद्या बल से सम्पन्न नहीं कर लेते तब 
साइता,की शिक्षा कोरी पलायनवाद की शिक्षा है। मारततर्ष की स्वतन्त्रता का ag सम्पूणं आत्म- 
Aime की Son है। यह सतन्त्रता तमी फलित हो सकती है जब हम अपने जीवन का आदर्श 
दमनास्मक पलायनुवादी न बना कर रचनात्मक र विकाधवादो बनायेंगे। सुख की बात है घीरे-घीरे 
राष्ट्र श्रन उसी ओर जा रहा है, नव युवकों के विचार उसी श्रोर बढ़ रहे हैं। l 
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ओर हृदय के रोग te होते | लेखक के उपचार में जितने ही हृदय के रोगी आये उन तभी के जीजन मेँ 
बच्चों के प्रति रेम की कमी पाई गई | इनमें से कितनोने तो अपने बच्चों को गोदी में भी नहीं लिया था, 
चो लोग हमारी चिफित्साविधि को मानकर बच्चों को प्यार करने लगे AR सदा उनको अपने साथ रखने 
लगे, उनफे हृदय का रोग जाता रद्दा। : f 

जन रोगी को अकारण चिन्ता और मानसिक श्रशान्ति aa देती है, तब छोटे बच्चों फे साय 
बातचीत करने, उनके साथ खेलने, उन्हें 'क' 'ख' धा' सिखाने और उनका चिन्तन करने से यह सरलता 
से az हो जाती है। ; 

महर्षि व्यास को अपने बुढ़ापे में काफी अशान्ति हुई । बे इस समय तक सभी पुराणों का निर्माण | 

फर झुके थे वेदवेदान्त आदि सभी का अध्ययन और उन पर ग्रन्थ-निर्माण हो चुफ़ा था; परन्तु उनकी 
ब्रह्म विद्याके शान ने उन्हें मानसिक शान्ति नहीं दी । वे फिर नारद जी के पा€ गए श्रौर उनसे मानसिक 


pe शान्ति के उपाय को उन्होंने पूछा । नारदी ने मगान्‌ Huas के गुणानुवाद गाने के लिए उनसे 


कहा | इसके परिणाप-स्वछय ब्यासबी द्वारा भीमद्धागत्रत का निर्माण हुआ । इसके निर्माणः से-न केवल 
व्यासजी की ही मानसिक व्याधि बाती रही, बरंन्‌ उस समय से ma तक के करोड़ों नर-नारियों की मानसिक | 
श्रशान्ति को दूर करने के लिये यह पुस्तक Mah नन गईं | भीमद्धागवत का दशम स्कन्ध वास्तव में 
मानसिक आरोग्य की दृष्टि से बढ़ा उपयोगी है | महामना aea श्रीमदनमोहन मालबीयजी इस स्कन्घ का 
बार-बार पारायण करते रहते थे । मालवीयजी की भागवत में लगन फा ही परिणाम है कि वे अपना संब-कुछ 
फाशी विश्वविद्यालय के निर्माण में दे सफे | वे सदा बालकों की शुभ-फाभना के चिन्तन में ही लगे रहते 
थे। वे कहा करते थे कि मैं आप सभी लोगों में. नारायण को देखता हैं ae ; 

जिन लोगों को ager जीवन का अवसर नहीं है, उन्हें श्रीकृष्ण भगवान का युणानुबाद गाना 
मानसिक इष्टि से बड़ा दी लाभदायक होता है। विवादित और श्रसफल यइस्थो के जीवन को सफल 


` बनाने की सर्वोत्तम षधि श्रीबालङ्कष्ण की उपासना है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभप्रद है वरन्‌, 


मनोवैज्ञनिक इष्टि से मी लामदायफ है| जयदेव, सूरदास और मीराबाई फे जीबन की सफलता sta- 
SY की उपासना में «ही है। ee EN 

जो व्यक्ति अपनी भीवालझष्ण की उपासना के Reg को प्रसारित कर सकते हैं, वे और भी 
अन्य हैं। सभी बच्चों में भीकृष्ण भगवान को देखना, सभी बच्चों से प्यार करना, उनकी सेवा करना मनुष्य , 
के जटिल भावों के gamar att उनफे मानसिक क्लेशों का निवारण फरता है। “ 

जो शिक्षक ARIS बालकों को पढ़ाता है, वह हजारों मानसिक रोगों से अपने आपको मुक्त 
कर लेता है। बच्चे का दय सरल होता है। बह सच्चे प्यार को एकदम परख जाता है और ऐसे व्यक्ति 
को सहज भाव से स्नेह करने लगता है। इस स्नेह का जादू के समान असर प्यार करनेवाले व्यक्ति पर 
पढ़ता है श्रोर उसकी जटिल मानसिक व्याधियाँ क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं । | 

हजरत ईसा के पास जब छोटे-छोटे बच्चे दौड़ फर आ रहे थे, तब लोग उन्हें रोकने लगे। बे 
समे फि ये लड़के अपनी उद्दएडता से ईसा को रंज कर देंगे; परन्तु ईसा ने कहा कि ‘aq इन: बच्चों को 
मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वास्तव में इन्हीं का है ओर मैं सचमुच में तुमसे यही 
कहता हूँ कि जब तक दुम भी अपने हृदय में बचों-जैसे नहीं बन MÀ, तब तक तुम्हें खग के भीतर नहीं 
बाने दिया जायगा |? महात्मा इसा बच्चे को कितने महत्व से देखते थे इससे यह प्रत्यक्ष है | संसार के 
प्रायः समी सन्त बच्चों से प्यार करते चले ora हैं झर उन्होंने अपने-्रापफो बच्चे जैसा बनाने की चेश 
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कौ है।. दुनियादारी हमें छल सिंखाती है । इससे कुछ लोकिक सफलता हमें अवश्य मिलती है | परन्तु 
हमारा हृदय हमें कोसने लगता है। हमें फिर झरात्म-प्रसाद नहीं मिलता। gH AAF प्रकार के अफारण 
भय, चिन्ता alt Grae आने लगते हैं। ऐसी श्रवस्या में हम अपना आात्म-विश्वात खो देते हूँ। 
aga शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है, चो बच्चों को देवरूप मानता है । फ्रान्स के प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री रसी महाशय के इस कथन 7 केवल कविता ओर फह्पनामात्र ही नहीं है कि परमात्मा फे हाथ से. 
जो बल्य शती है, बह सुन्दर होती है और मनुष्य फें हाथ में ही वह बिगड़ जातो है। ,अतणएव बाजक को 
wat कषी इष्टि से देखना न केबल बालक के प्रति श्रपना कर्तव्य-पालन करने में सद्दायक् दता है वरन्‌"उस 
` परमात्मा के प्रति शपनी श्रास्तिकता प्रकट करने का यह. निश्चित रूप है, जिस परमात्मो ने खारी ae को 
रचा है। सच्चे शिक्षक बालक से न केवल प्रेम करते हैं, वरन्‌ उन्हें दधा की ef से देखते हैं | वे वालकं 
की तोतली वाशी A देवाशी की ध्वनि पाते हैं | जो व्यक्ति बालककी साधाग्ण सी बातों में जितना रस लेता | 
है; वह अपने हृदय फो शान्ति फो उतना ही अधिक स्थिर बनाता है। छोटे बच्चों का लालन-पालन at ह ` 
उनका पढ़ाना जितना स्वास्थ्य की इष्टि से लाभप्रद है, दूसरा कोई उतनः लामप्रद नहीं है । ऊ E 
` . लेखक फे एक मित्रं को एक बार अकारण मानसिक विषाद sera हो गया। इनकी ag ae | 
‘ad की थी। ३ ed मानतिक रोग की चिकित्सा आयुर्वेदिक ढंग से फिया करते थे श्रौर आयुवद फे बड़े 
. ही विख्यात परिडत हैं | इनसे कई दिनों तक बातचीत की गई । इनफे adi का श्रध्ययन किया गया .. :० 
जरर इनकी sama सुनी गई | जिस बात ने उन्हें aad अधिक लाभ पहुँचाया, वह वालफों का छापने 
at रखना और उनको पढ़ाने में मन लगाना था। जच कुछ दिन वाद: लेखक उनके पास गया शौर a 
उनके स्वास्थ्य लाभ करने के अनुम के बारे में उनसे gar, तब उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों फो पह़ाते- | 
| . पढ़ाते मुझे बच्चों फे मन की गति समक में आई | मैंने बभ्चोंके-मनको बश में करने के उपाय इसे जान o 
a निकाला। Pat, जिस भकार बच्चे! के मन को वश घे करने की वात मैंने del, उसी प्रकार अपने |» | 
बाल मन को भी वश में करने का मार्गे मुके मिल गया। मैंने देखा कि चिस प्रकार बच्चों का मन इटी | 
होता दै, उठी प्रकार agi का आन्तरिक मन-भी gt होतां है। ऊपरी मन की Rew इस इठ को 
के मिटाने में समर्थ नहीं Wet । चो बात बाल-मन पकड़ लेता है, वह उसे लाख भना फरने पर भी नहीं : 
SRA | उके ऐसी बात को छुड्ठाने के लिए बही उपाय करना पड़ता है, जो वालक को वश में रखने के 2 | 
fag रचना पढ़ता है। - ; 
ae ret जे Ate में वालक के साथ स्नेह करने से श्रपनी अ्रन्तरात्मा का उनके साथ ताद्य हो घाता है। 
न chm dow कह 
a wat थी। ए योना pe mae TEL हव साहित्यकार को सिगरेट पीने की , | 
` ब कभी वह सिगरेट पीना बम्द करती तो उसका ER प्रयत्न करने पर भी छोड़ नहीं पाता था। | 
AMR गा मंन निरससाहित हो जाया करता था। एक बार उसके - 
मित्र का लड़का, जिसे भी सिगरेट पीने की आदत थी, मित्र के बाइर जाने पर sab पास रहने लगा | 
इस लड़के फी सिगरेट पीने की आदत को उसने बान लिया। लड़का किशोरावष्थाँ था। इस लड़के फे | 
Er En पहि ह । उसके मन में ' विचार आया कि यदि यह लड़का अपनी इस 
_ आदत को इसी समय न छोड़ पाया तो बह एक जदिल.आदत का दास बन जायगा और फिर मेरी तरह 
` शानि का इख भोगेगा। किर इस eae ने उस बालक को अपना प्रेम दिखाते हुए और अपनी. 
__ मालिक नहता को कहते हुए हिरे AA की ज्ादत को छोड़ने की उलाइ दी। लड़के को RAR 
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सिगरेट पीना छोड़ने का मार्ग बतलाया । उसे किसी रचनात्मक कार्य में सहातुमूतिंपू्बक लगाया । धीरे 
चीरे तीन-चार महीने में उप बालक ने सिगरेट पीना छोड़ दिया | उसके मित्र के आने पर वह श्रपने घर ` 
चला गया, परन्तु श्चर्यं की बात तो यह है फि अब चब -इध ब्यक्ति ने अपनी सिगरेट पीने की आदत 
फो छोड़ने का संकल्प किया, तब वह अपनें संकल्प को पूरा करने में भिना किसी कठिनाई के सफल हो 
गया । इस समय seal इच्छाशक्ति इतनी बलवान हो गई कि वह जटिल आदत उसे भ्रपने कैद मैं न... 
रख Tat | z i ; arr ke 
` उक्त उदाहरण से इम देखते हैं कि बालक में किती प्रकार की सहानुभूतिपूर्वक सुधार करने के | 
SAA से हम स्वयं ही झपने आप get जाते हैं। . यह कार्य हमारे अनजाने में हो जाता है, परन्तु इंस 
प्रकार का सुधार का कार्य शभिमानपूर्वछ न होना चाहिए। बालक को पने से msg समभते हुए 
दीना चाहिए । साधारणतः वालक हमारे ga गुरु बनकर ही श्राते हैं। जो दूसरों को नीचा मानइर 
5 उन्हें हुवारना चाहते हैं, वे व्यक्ति न तो दूपरों में, न अपने-आप कोई gee कर पाते हैं। इश प्रकार | 
g की सुधार की aAa ही कपजोरियों का दूसरों पर आरोपित करना मात्र है। दूसरों में देवस | 
देखना ही अपने आपमें देवत्व-भाव कां जागरण करना है। ,दूसरे में शैतान का देखना अपने मैं शैतान | 
को वली बनाना है । Í ८ 
लेखक के एफ मित्र एक बार अ्रकारण पेट फे रोग और अ्रशान्ति से पीड़ित हो गए | ये aa | | 
` प्रसिद्ध वैदय हैं, परन्ठु अपने इस रोग की चिकित्सा फरने मे वे .श्रसमर्थ रहे | उनका .मनोविश्लेषण | 
aie निर्देश-विधि से डपचार किया गया। इससे कुछ लाभ st आश्य हुआ, परन्तु डनको 
स्थायी लाभ जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित करने ते gat | ये पहले अपने आपको एक महान व्यक्ति 
मानते थे। उन्होंने लाखों रुपया अपने पुरुषार्थे से फमाया था! उनकी सफज्नता ही aa उनके लिए भार: 
ॐ स्वरूप दो गई थी। वे. पमी इस महत्ता को मुला नहीं लकते ये। उन्हे बच्चों को खिलाने और उनके | 
साथ समब बिताने की सलाइ दी गई। उन्होंने घीरे-घीरे श्रपने-आपको बच्चो झा साथी बना लिया। 
एक दिन लेखक ने देखा कि वे godt एक नतिनी को कंधे पर लिये खूब मजे से सब लोगों में गइल रहे 
थे । वे कहने लगे “पण्डितजी ! यह बालिका मुझे घीवन प्रदान कर रही @ 1 पहले जिन बच्चों से में दूर 
< भागत था, आब्र वे ही मुझे प्यारे लगे FP उस समय न तो उन्हें मानसिक कष्ट arate न पेड का रोग | 
बच्चा निरभिमोन होता है। सभी रोगों की बृद्धि भ्रभिमान के कारण होती है। वास्तव में Ad 
मनुष्य के पास उसके अभिमान को कम करने के लिए ही श्राता है शोर जब वह gË बच्चे-जैता निरभिमान 
बनना देता ३, aa रोग खला जाता है। अपने अभिमान खोने का सर्वोत्तम उपाय बच्चों के विषय में चिन्तन 
... करना और उनके साथ कुछ खेलना दै | एज्नलेए्ड का प्रसिंद राजा श्रलफ्रेढ प्रत्येक रवित्रार को गुप्त रूप 
~ से शपनी राजधानी से पयास मील . दूर जाकर एक साधारण घर फा अतिथि बन जाता था ओर वहाँ के 
छोटे-छोटे चालकों के साथ ऐसे खेलने लगता था, मानों वह भी बालक है। कभी-फभी वह इन बच्चों को 
पीठ पर रख कर घुटने और हाथों फे रल चलता श्रोर वे उप्त पर धोड़े-जैते सबोरी करते थे। इससे उसके 
मन में इतनी प्रसन्नता हो जाती थी कि वह सप्ताह भर अपने राज्य भार को सरलता से संभाल लेता था। 
वास्तव में बच्चा एक शक्ति का केन्द्र है। जो बच्चे की सेवा इस भाव से करता हे कि उससे उसे 
शान्ति और श्रानन्द मिलता है तथा उसकी मानसिक शान्ति बढ़ती है तोउसे ये लाभ अवश्य होते ई। 
बच्चे के मज Hoag ee नहीं होता, इसलिए उसकी शक्ति व्यर्थ at नहीं होती है। बच्चे के सम्पकं | 
- मै झाते ही मनुष्य का मन भी वैसा ही सरल वन लाता है। जिस भाव से इम प्रभावित रहते हैं, उसी 
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कला ओर मानसिक विकास 


{ प्रो० रामचन्द्र Yai THe Lo, एम० एड० ) 

कला मनुष्यकी श्रात्मामिव्यक्तिका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, इसमें उसे आनन्द मिलता है श्रोर समाज भी 
उसके SJAA लाम उठाता है | फलाके द्वारा .मनुष्यका। व्यक्तित्व ऊँचे उठता है। मनुष्यके जीवन में 
अनेक ग्रकारकी HA होती हैं, परन्तु उसकी सभी war पूरी नहीं हो पातीं। जो इच्छायें पूरी नहीं 
हो पातीं उनका दमन भी सरलता से नहीं होता। वे.बनी रहतीं हैं। फर्म» २ वे हमारे चेतन मस्तिष्क से 
हटकर श्रचेतन Had ऐसी बा समाती है फि EH उसका ज्ञान भी नहीं हो पाता कि हच्छायें हमारे मन में 
दत्री हुई हैं। बहुतती ऐसी रच्छाये होती हैं जिन्हें समाज सहन नहीं करता शौर निन्हें हम समाक 
बन्धनके कारण पूरा नहीं कर पाते, यदि इन इच्छाश्रों फो पुरा भी करना चाहें तो संभवतः समाज 
मर्यादा see नष्ट हो जाय | wa: इन इच्छाश्रों को हमें दवाना पड़ता है। दूसरी वे इच्छायें हैं जिन्हें हम 
पूर्ण तो करना चाहते हैं पर जिन्हें पूरा करने में इम श्रसमर्थ हैं इन्हें भी हमें हर कर दवाना eal है ; 
इस प्रकार की इच्छाओं को यदि इम मस्तिष्कसे पूर्णतः निकाल फेंके कि वे अचेतन मन में भी घुसने न क 
पाये तो मनुष्यका मस्तिष्क बहुत ठिकाने से कार्य कर उकता है पर ऐसा बहुत कम हो पाता है | इस 
ad जो व्यक्ति जितना सफल होता है उसका जीवन उतना दी सुडौल होता है और समाज में भी 
सुडौल व्यक्तियों को ही आाबश्यफता है। | | 

इस प्रकार की सुस इच्छाये इमं स्वप्न में भी जागएक जात होती हैं परन्तु यदि इन 'इच्छाश्रों की 
पति स्वप्न में भी सदैव दो जाया करे तो वे भ्रपने आप नह हो जाती हैं या मनुष्य पने कल्पना जगत 
मैं इनकी पूर्ति कर सकता है | यदि इम यह कल्पना करें कि इम किसी राबा से कम नहीं तब भी हमें सुख 
की प्रासि हो सकती है | यद्यपि इस ढंग की कल्पना का करना भी सभी के लिये संभव नहीं है परन्तु यह भी à 
* एक ene | : 

कलपना दो प्रकार की हो सकतीं हैं, एक तो मौन कल्पना या घन ही मन में पूरी फह्पना कर 
डालना र दूसरी कल्पना का रूप कला है | यही कारण है कि कुछ लोग कला को कल्पना ही समते 
है । कला में ward कल्पना का एक साकार रूप हो जाता है श्और मन ही मन कल्पना करने वाले. cathe, 
दानिक हो बाते हैं | यह कहना की दार्शनिक की seta भर कलाकार की afia कल्पना में कौन . 
N है कठिन है aes की भाँति कल्पना करने से अधिक सरल कला की कल्पना जान 
q रे ४ 
BRO कम ee ae द हा ै। बिल 
aft या चित्र से अधिक संतोष प्राप्त होता है। उसी प्रकार 3 ij wi T = SE re ` 
मिलता है | [र कला में दशन की कल्पना घे अधिक संतोष . 


$. ऊ 

2 भी करते हैं। r 
भावना को हम चरितां भी करते हैं। बच्चे की सरलता बार-बार मन में लाने से, उसफे प्रेम का चित्र 

A में बार बार अंकित करने से इम स्वरं सरल चित्त के हो जाते हैं और हमारा सारा wa प्रेम से पूर्ण 

हो जाता है। जहाँ प्रेम है, वहीं mazz है, वहीं शान्ति site वहीं सच्चा amea है। प्रेम और परमात्मा. 


एक दी तत्व के दो नाम हैं। प्रेम परमात्मा की 
तत्व का नहीं | भा की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में नाम का भेद है, 
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इस प्रकार फलाकी कल्पना के द्वारा इम श्रपनी बहुतसी इच्छाओं की पूत्ति कर अपने व्यक्तित्व को 
सुडौल बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि फला मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित कर उंसे परिवर्तित 
झोर परिमार्जित करती है | 2 
झला मन फे मातों को व्यक्त करने का एक साधन है | सामान्यतः लोग अपने मावोंको मौखिक या 
शब्दों में लपेट फर व्यक्त करते हैं ate यदी व्यक्तीकरण समाज में अधिक प्रचलित मी हे, यह इम बच- 
पनसे ही सोखते या लिखाये जाते हैँ। इस कला. के हम बेलने की कला कहते हैं, इसमें यह आवश्यक 
नहीं कि सभी निपुण ही हों । देखा गया है कि aa की ada बहुत से लोग लिखकर श्रपने भावों के | 
अधिक सरलता ओर सफज्ता से व्यक्त करते हैं | इमी प्रकार जो बोलकर या लिख कर अपना भाव भली माँति 
व्यक्त नहीं फर पाते ओर जिनमें व्यक्त करने की उत्कट श्रभिलाबा है वे उसे अम्य फलाओं के माध्यम से 
व्यक्त करते हैं और उसमें सौंदर्य भी होता हैः तथा ea भाव, स्य, चित्र कला तथा मूर्ति कला इनका 
४ रूप दै । में ही अपने विद्यार्थी जीबन में कक्षा में. प्रश्‍न पूछे जाने पर उत्तर भल्ली भाँति ज्ञात होने पर भी 
o माव को व्यक्त करने में अमथ रहता था, कारण शिक्षक नहीं ` जान सकता था, वे यही उम्रकते कि 
` मैं तैयारी कर के कक्षा नहीं mary इध प्रकार के विद्यार्थी चहुतसे होते हैं। इतका कारण भय 
alt लज्जा भी हो सकता X | इस प्रकार हमें बहुत असुविधा होती है aa इच्छा रहते इम अपने भावों 
फो बोल चाल या लेखन के द्वारा ब्यक्त नहीं कर पाते, प्रौर यह स्थिति मानसिक विकार का कारण भी 
बन सकती है ऐसी हिथति में स्वभावतः मनुष्य किसी न feet दूसरी कला का चल पकडता 
है ओर उसके द्वारा वह अपने भावों फो निपुणता से व्यक्त कर लेता है। प्रयोग से देखा गया है नेत्रहीन 
ans, कर्ण ही धिक सचेत होते हैं, अर्यात्‌ नेत्र की कमी कानके गुणों की ae करती है। 
इसी प्रकार भाषा की जो अपने में कमी पाते हैं वे कल्नाओं में अपनी शक्ति का अधिक प्रसार देखते हैं । 
¦ परन्तु ऐसे भी मनुष्य पाये छाते हैं। जो न भाषा मैं अपने को व्यक्त करते हैं न sara मे 
ही श्रपने को सली भाँति व्यक्त कर पाते हैं । l 
एक वार एक श्रध्यापक ने श्रकारण ही मुझे पीर दिया, वैसे तो वे इस क्रिया मैं विख्यात 
ही थे। समी विद्यार्थी "उनसे ऐसे डरते थे जैसे लोग जंगली जानवरों से डरते हैं, किन्तु मेरे साथ यह 
घटना पहली बार ही घटी थी, उस छोरी उम्र मै मी मैंने यह अनुभव किया कि मैं निरंपराष हूँ । मैं खून 
पीकर रह गया । वदले के लिये सोचना या उनसे कुछ कहना NAFA थां। भाव व्यक्त करने की क्मता 
amt न थी। मैं उस समय मी चित्र चनाता था, व्यंग चित्र भी प्रायः बनाया करता था, फक्षा में पीछे 
वैठे २ सिसकते हुये मैंने उनका ब्यंग चित्र बना ही डाला | अध्यापक का सिर उल्टी सुराहदी तथा कक्षा 
X चालक डंडोसे उसे फोड़ रहे हैं। चित्र बन जञाने पर Male बंद हो गये श्रीर मेरे सहपादियों की 
प्रसन्नता फा ठिकाना न रहा | कक्षा चलती र्दी और चित्र क्रमशः सब विद्यार्थियों के पात से घुम कर 
मेरे पास लोट आया । यहाँ यह विचारणीय है कि उस श्रध्यापक के प्रहारोपरान्त यदि मैंने श्रपने भावों 
. को चित्र में व्यक्त न किया होता तो निस्सदेह उस बीर के प्रति घुणाकी मानसिक ata मस्तिष्क मेँ 
बन गई होती जो मिटाये न मिंटती शोर प्रतिकार में मुझे मानसिक विकार घरोहर में मिली होता । जिसे 
मैं वास्तविकता के साँचे में न ढाल सका उसे चित्र की कल्पना ने. पूरा किया, जिससे आनन्द मिला और 
मस्तिष्क में विकार न उत्पन्न हो पाया । इस तरद कला के द्वारा हम अपने मन की छिपी इच्छाओं को . 
बाहर निकाल फेंकते हैं| यहाँ घुणा ओर क्रोध प्रमोद में परिवर्तित हो गया । जिन. बालकों ने मेरे उस 
व्यंग चित्र फो देखा था वे श्राज भी sa अ्रध्यापक् को m सुराही फे नाम से स्मरण कर इंस लेते हैं। 
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. कला का कार्य केवल इन AT का बाहर निकाल फेंकना या इनका परिवर्तन करना ही नहीं 
है वरन्‌ Lad द्वारा इम बहुत से, उपयोगी उद्वेगो तथा भावनाओं को श्रपने में संचित करते हैं। चित्र 
कला का कार्य करने में aad ब्रड़ा सहयोग भावनाओं ओर उद्बंगों का होता दे। जब तक हम किसी 
sen या भावना से पूर्ण प्रेरित नहीं होते, चित्र रचना हो ही नहीं सकती । जो चित्र ऐकी स्थिति में 
नहीं बनाए जाते वे कला-कृति ही नहीं कहे जा asd, न उसका फोई महल्वपूर्ण स्थान दी हो सकता है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने राम के चरित्र फी फल्परा की, . भक्ति में अपने argh दिया और तब उनकी 
RET काव्य के माध्यम से सांकार हो पाई। उनकी एक एक पंक्ति से भक्ति का भाव छुलकत्म है। 
पहले उनका मस्तिष्क भक्ति रस a भींग गया ओर उन्होंने राम चरित्र को अपनी कंहपना फा अंग 
बनाया, राम की वीरता, उदारता, कर्तव्य परायणता, लोक हित चिन्तन, हनुमान की सेवा तथा . | 
भक्ति, सीता की पवित्रता, सभी gel का गोखामीजी ने दर्शन किया saa, श्रपने daa किया, 
उस पवित्र घारा में डते, उन्हें अपनाया, शोर फिर. कला फे माध्यम से राम चरित के रूप में उन्हें व्यक्त # 
किया इस प्रकार उन्होंने सारे समाज को निर्मल तथा पवित्र बना दिया | दीक इसी तरह प्रत्येक कलाकार 

- ` पहले सभी कल्याणकारी उद्घो गो, भावना फो अपने में संचित करता है 'तमी कला की रचना कर 
पाता है | 

इस प्रकार प्रत्येक कलाकार AIA व्यक्तिस को सर्व AA Sal उटाता हे, फिर उनका व्यक्तिकरण | 

कला के द्वारा फरता 21 चित्रकार एक पुष्प'की रचना करने से पूर्व sart कोमलता Me सुन्दरता a 

पने मानवको मर लेता है, फिर रचना करता है। ale की प्रदान झी हुई. शक्तियों, भावनाओं 

RY अपनाता है शोर फिर उन्हीं भावों से प्रेरित वह उन्हें ताकार करता है। वह प्रकृति से पक्षियों 

` को सतन्त्रता, स्रण्छुन्दता, विशाल पवुंत मालाझों से उच्चता, श्रडिगता तथा गंभीरता, महासागरों से 

गदराई-गएनता, हरे भरे बृक्षा से निर्मलता, फोमलता इन समी गुणों को अपनाकर तब फल्या का निर्माण © 

करता है | निस रघ की उत्पत्ति उसे अपनी रचना में करना है, sad उसे मलीमाँति सींचना पड़ता दै । | 

तब उसका स्थायी रस. उसकी संपत्ति हो ज्ञाती है। इस प्रकार साधारण ले उलका ARRIT ऊपर उठ़ i 

- जाता है।. n | 

t 
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aa कला में पात्र जिए. चरित्र को लेता है उसे वह-तव तक सफल्नता से नहीं व्यक्त कर सकता ॐ 
सनतक वह:मंच पर यह अनुभव न करे कि वह समयं वहीं चरित्र है। पात्र केवल यह अनुभव ही नहीं 
` करता बरन उस चरित्र के सभी गुणों, उन भावनाओं श्रौर उद्बेगों फो श्रपने में gta है और उससे 
` 'ग्रोरित होकर तब रंगमंच पर श्राता है और दर्शकों को भी उन्हीं मात्रों में श्रोत प्रोत कराता है। नाटक 
` «के पात्र इस प्रकार के ,मनोत्रेग र उह गों को बार बार व्यक्त aa करते आपने जीवन मैं बह उसी 
चरित्र की छाया देखने लगते हैं | ऐसे इहुत से उदाहरण मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का श्रभिनय फरते 
‘i करते वे व्यक्ति भक्ति मात्र से इस प्रकार प्रोरित हुए कि वह स्त्रय॑ भक्त हो गए या sa हो गए । A 
इसको तो मनोबिशन भी मानता है। एक बोर इकले का अभिनय करने ते वइ पांतर ad हकलाने लग 
` गया। आधुनिक चलचित्र बगत के विख्यात भ्रभिनेता giaa कपूर ने aga से उच्च चरित्रों का श्रि: Pe 
नय करके स्वयं के चरित्र को उच्च चना लिया है। यही arr sas कल्ला के साथ जुदता है. और ` 
चित्र कला भी इससे न्यून नहीं है। 
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बचपन ओर मानसिक रोग 
( पशुपति नाथ मुकी Tao To ) 


WI के arg प्रंकार के मानसिक रोगों की जड़ उसके बचपन के deat में रहती है। मान- | 
सिक रोग कई रार फे होते हैं। gat की श्रालोचना का मय, seater स्वाथॉपन, area विश्वास की 
. केभी, मानसिक वेचेनी, अकारण भय चौर चिन्ता तथा अनेक प्रकार के कफ अहुत से सामान्य | A 
लोगो में देखी जाती है। कभी रभी मानसिक रोग के बाइरी लक्षण भो होते हैं। उन्माद, ysl, सिरकी | 
. पीड़ा; pe धड़कन, दपा, ERATE, ओर पेर Ga आदि शारीरिक रोगों के कभी कभी दा | 
कारण होते हैं। इन सभी रोगों से मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन होता है। भ्यक्ति के विभाजन की 
क्वस्था में aqsa के मन में अनेक प्रकार फे हठी विचार, कक, और cena हो बाते हैं । मनष्य ज. 
m शपनी इच्छाशक्ति से इन्हें रोकने की चेष्टा करता है तो वे आर भी जटिल हो जाते Bi sige 
जिस व्यक्ति को मानसिक रोग होता है sat विवेक अपना कार्य नही कर पाता। कभी कभी | 
मानसिक रोगी जिस प्रकार का फाम करता है श्रथवा जो कुछ सोचता है उसे वह ठीक ही मानतां है चाहे 
उसका यह कार्य थवा विचार विवेक के कितते ही प्रतिकूल क्यों न हो, यही मनुष्य के विचार उसकी 
` घारणाश्रों फे शनुसार बन जाते है। वह कूठे कारणों फो सच्चा कारण मानने लंग जाता 2 | परन्तु कभी 
कमी मनुष्य एक चात फो सही मानता है ale उसके प्रतिकूल आचरण अथवा विचार करता है। 
ऐसी अवस्था मं ag अपने श्राप से ही परेशान रहता है। इस ' प्रकार के विचार ब आचरण का कारण 
उसके मन मैं उपस्थित विशेष प्रकार का रागात्मक भाइ रहता है | यह रागात्मक माव मनुष्य की चेतना के | 
परे रहता है। अतएव वह उस में कोई परिवर्तन नहीँ कर पाता । iy 
F सानसिक रोग की उत्पत्ति का प्रधान झारण मनुष्य की अहंकारमयी ओर प्रचननारमक प्रवृत्तियों 
` में शसफल संघर्ष होता है | जब मनुष्य की प्रजननात्मक प्रवृत्ति मनुष्य के श्रहंकारमयी त्ति का दमन 
aTa है तब मानतिक रोध की तैयारी हो जाती है प्रजननास्मक प्रइत्ति काम eel में रोर दूसरों के 
`प्रति स्नेह के रूप में प्रकाशित होती ` है। इस प्रकार का प्रकाशन कमी- कमी सामाजिक WRT के 
भतिकूल होता है, waga व्यक्ति उसे ग्रनेतिक मानता 21 अहंकारमयी बृत्ति के mania मनुष्य की | 
सामाजिक धारणायें ओर समाज द्वारा प्रशंसित होने की इच्छाएँ रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने श्राप 
को मला ओर न्याय प्रिय मानता है । इस प्रकार की. प्रेरणा उसमें समाज से आती है यह उसके श्रहंकार 
` gil एफ अंग है | जब कोई व्यक्ति प्रजननात्मक cafe के वशीमूत होकर अपने ही द्वारा उचित मानी 
गई-इस भावना के प्रतिकूल श्राचरण करता है तब उसे भारी आत्मग्लनि होती है। फिर वइ भ्रपनी कमी - 
. को इष्टि से ओझल करने के लिए बान बूझ कर श्रथवा श्रनजाने ही कोई कारण Paar है । अपने ही 
` द्वारा माने हुए उचित नियम फी श्रवहेलना से मनुष्य को जो आह्मग्लानि होती दे उस से बचने के लिए 
ही नेक प्रकार के मानसिक रोगों की सष्टि होती है। l 
कितने दी बालकों को अनेक प्रकार के मानसिक रोग होते हैं । इन मानसिक रोगों का कारण i 
` -वालक का वह बातावरण होता है जिस में उतका लालन पालन होता हैं। बालक फो ऐसी बहुत सी 
. कडिनाइयों का सामना करना पढ़ता है, feast दम कपना नहीं करते | बालक अनेक प्रकार छे g- ` 
- बहार क्ते हैं। बालकों. के इन geda से बड़े बूढ़े लोग तो परेशान होते हो हैं, ai wae भी उस 
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` से झत्यधिक परेशान होता है। चालक की इस प्रकार फी परेशानी के दो.फारण हैं-पहले तो बालक के 
अभिभावक उसके कोमल मन पर बार बार ये संस्कार अपने वचनों द्वारा डालने की चेष्टा करते हैं फि 
उसे सच्चा, भला योर सदाचारी होना चाहिए; दूसरे बालक का ईश्वर के '्स्तिल्व में बड़ा ही इहु विश्वास 
होता है, इसलिए वह अपने कामों का बड़ा ही कढ आलोचक होता है । बड़े लोगों का ईश्वर में विशवाल . 
Wee होता है | इश्वर की कल्पना अपने पाप की क्षमा के लिए ही वे करते हैं; परन्तु बालक ईश्वर को 
एक न्यायाधीश के रूप में मानता है श्रोर उसके नियम के विरुद्ध आचरण करने से वह बहुत डरता है। 
बालक कई बार भ्रपनी ही इष्टि में दोषी टहरता है। जब्र कभी बालक प्रजननांत्मक प्रबृत्तियों फे वशीभूत . 
होकर कोई ऐसा काम फर डालता है जिसे उसका अहंमाब बहुत बुरा मानता है, भ्र्थात्‌ जो उसकी . 

- मानी हुई नैतिक धारणा के प्रतिकूल है-तो वह श्रस्यन्त दुख का अनुभव करता है । यह दुख इतना 
अधिक होता है कि ब्रालक उसे सर्वथा मूल जाना चाहता है | वालक अपनी पराध की घटना को बार 
बार मुलाने का प्रयत्न करने पर मूल जाता है, परन्तु पीछे यही घटना उसके जीबन में नेक # 
प्रकार के मानसिक रोग में 7फाशित होती हैं । 

; कितने ही बालकों मैं मानसिक रोगी बनने की प्रबृत्ति स्वास्थ्य saad के कारण होती है। ° 
कमजोर शरीर फे बालक में अ्रपने आप फे प्रति हीनता का भाव रहता है। दूसरे बालफ उसे सरलता से 
डारते डप“ते रहते हैं। वह उस पर गुस्सा होता है, परन्तु श्रपने क्रोध को प्रकाशित नहीं कर सकता | 
इस प्रकार उसके मन में बेहद खिंचाव बढ़ जाता है | इस तरह के मानसिक खिंचाव उसके अचेतन सन 
मैं संचित रहते हैं. ओर श्रागे चलकर ये ae :फार के मानसिक रोगों के कारण बन जाते हैं | 

घर का सांस्कृतिक वातावरण मी मानसिक रोग की उत्पत्ति में कारण होता है। यह वातावरण 
` बहुधा सदगुणों से सम्पन्न रहता है। कभो-कमो बच्चे का पिता स्मयं wal होता. है att वह आपने बच्चे 
) को सद्गुण का पुतला बना देना चाहता है। उकका इस प्रकार का प्रयत्न उसके अपने आपको Ma 

. नाने की ग्रसफलता की प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। पिता की बच्चेके Gen ce A 
बच्चे के मन में घर कर लेता है और फिर बच्चा पनी छोटी सी मूल के लिए बेहद आस्ममत्लना का 
अनुभव करता है । इसी श्रात्ममत्संना के परिणामस्वरूप वह मानसिक रोगी दन जाता र 

पारिवारिक जीवन वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बढ़ा महत्व का स्यान रखता है। बहत से) 

मानसिक रोगियों के जीवन में हम देखते हैं कि उनका पारिवारिक जीबन या ती श्रमी दुखी है = k 

Sell या | जिस बच्चे को बार चार मिढ़का जाता है वह अपने आप में होनता के भाव का श्रनुभव करने 

लगता है| पिता से बार-बार डाँट खाने वाला बालक श्रथवा उकके प्रेम से वंचित sa 

कामना करने लगता है। फिर यह पिता की मुर बालक उसकी मृत्यु की 
ता को मृत्यु की कामना बालक के मन में पाप 
लेती है श्रोर इसके कारण वह अनेक प्रकार भावना का रूप ले... 
रण बह अनेक प्रकार के मानतिक रोगों का भागी बन जाता है। यह मानसिक रोग ˆ 
पिता के प्रति दोष रखने के पाप के प्रायश्चित स्वरूप होते है taa रोग 
कितने ही बालकों के मन में अपने ही नबदीकी सम्बंधी के प्रति रल काम वासना की श्रनुभूति 
होती है | माता, बहिन श्रोर भौजाई के प्रति काम वासना का waua होने gal 
कोसने लगता है। वह श्रपने श्रापको पापी ब पर चालक अपने आपको 
| पी मानता है- और उसकी इस भावना के 
प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। sei Be 1 $ कारण भी उसे अ्रनेक- 
_ कितने ही बरो मैं माता-पिता और दूसरे संबंधियों में पस में नबन बनी a 
। नी रहती है। इत प्रकार 
ह A क उचित मानतिक Reta के लिये बढ़ी हानिप्रद होती है। वालक के चरित्रका 
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ive अपने पिता अथवा माता कै साथं अपना आत्मसात करने के द्वारा होता है। जिस घर में पति 
तनौ एक दूसरे का आदर नहीं करते और एक दूसरे को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, उस घर के 
चालकों फो अपना चरित्र बनाने के लिंए कोई ara नहीं रह बाता । बालक अपने जीबनके आदर्श को 
अपने पिता अथवा माता से लेता है | जिस बालक के माता:पिताकी ्रालोचना होती रहती है, उसे अपने 
आदश फो सदा बदलते रहना पढ़ता है इससे वालक चरित्र में किसी प्रकार की agai नहीं प्राप्त करता | 
ऐसे वालक का व्यक्तित्व विभाजित झवस्या में हो जाता है, श्रोर इसके कारण व्यक्ति को MÀ चलकर . 
हिस्टीरिया का रोग हो जाता है। 
बिस प्रकार ort सावधानी से रखे गये बालक में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की सम्भावना, 
रहती है इसी प्रकार जिन बालकों को प्रति लाड़ चाब से पाला जाता है उनमें भी मानसिक रोगी बनने की 
प्रवृत्ति होती है। लाढ़ मै पाज्ञा गया बालक दुनियाँ की लड़ाई लड़ने में, ओर कठिन वातावरण से समन्वय 
. > स्थापित करने में अपने श्रापको nand पाता है। दुनिया इतनी सरल नहीं है जितना कि उसने सोच 
८ रखा था । खव ऐसा बालक कठिन परिस्थितियों पर विजय प्रास करने में अपने आपको श्रसमर्थ देखता है 
तो परिस्थितियों से भागने की चेश करता है। वह अपने आपको समाज से अलग कर लेता है और इत 
रकार मानसिक रोगी वन जाता है। यहाँ मानसिक रोग पलायन वाद का योतक है | 
बार बार सफलता मिलने से भी बच्चा मानसिक रोगी बन जाता है। न्यूरेस्थेनिया का रोग उन्हीं 
लोगों को होता है जो अपने जीवन मै सफलता की ara नहीं रखते | जब कोई बालक अपने उद्योग में 
बार-बार AGT होता है तो वह अपने आपके निकम्मेपन के भाव से ही दय जाता है। ऐश ी श्रवस्या में 
वह जीवित रइने के लिए अनेक प्रकार फे शारीरिक रोगों का आवाइन करता है और उन्हें प्राप्त कर लेता 
. है। जीवन में असफल व्यक्ति शारीरिक रोगों को ma करके nanda के दुख से मुक्त हों जाते हैं। 
A ऐसे लोगों का रोग ही उनका रक्षक है। यदि इन लोगों को उने रोग के शारीरिक लक्षणों से मुक्त कर 
दिया जाय तो वे श्रात्म इत्या की श्रोर प्रेरित होंगे । 
ऊपर इमने मनुष्य के जीवन के बचपन के अनुमतं फो उसके अनेक प्रकार के mafas रोगों का | 
कारण बताया दे । इनए से कुछ रोग उन्हें बाल्यावस्था में ही दो जाते हैं ओर कुछ उन्हें आगे चलकर 
t युवा अथवा प्रोहु अवस्था में होते हैं। मनुष्य के बचपन फे संस्कार उसके मानसिक रोग के भ्राधारमत 
कारण होते हैं। मानसिक रोगों का दुरन्त का कारण कोई साधारण सी ऐसी घटना होती है जिसमे मनुष्य 
को भारी भावात्मक IH लगता है। -जमंनी के एक प्रसिद्ध वकील को श्रपने पैर में अ्रकारण ही श्रसह्य 
पीड़ा होने लगती थो | इस पीड़ा का दुरन्त का कारण खोजने पर पता चला कि उसे पीड़ा उसी समय 
` दोती है जत्र वह किकी मुकदमे में हार बाता है। उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि जब बह दस वर्ष 
का बालक था तो वह एक दिन स्कूल जाते समय एक गाढ़ी से पैर कुचल जाने बाले व्यक्ति की मानसिक 
` बेदना से वह बहुत दुखी हुआ था श्रोर उसके कारण वह समय पर स्कूल न पहुँच पाया | स्कूल पर पहुँच ने 
पर शिक्षक की उपे बहुत डॉट-फटकार मिली । वह प्रतिमावान बालक था, श्रतएव इश प्रकार फे अपमान 
से उसका मन बेइद चल विचल हो गया वह दिन मर झु भी न पढ़ लिख सका | कुछ समय बाद ag 
इस पूरी घटना को भूल गया, परन्तु इसने उसके श्रचेतन मन में घर कर लिया | यहाँ श्पमोनित होने की 
भावना का भावात्मक सम्बन्ध सड़क में कुचले gr पैर वाले व्यक्ति की वेदना से हो गया और ag Rem, 
शआत्मसात्‌ की क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति से हटकर खयं उस रश्य के देखने वाले पर आ गई। अतएव 
aa कमी यह cafe किसी प्रकार की अपमान की परिस्थिति में छाता था तो अपमान की भावना से di- 
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किशोरावस्था में मानसिक जठिलताएँ ˆ 


` प्रो० म्‌ प्रकाशचंद्र युस एम० ए० फा मनोविशञानशाला में भाषण 


ग्यारह वर्ष से भ्रठारह वर्ष तक बालक फी एक विशेष ्रवस्था होती है जो किशोरावस्था कहलाती 


है। यह बालक की विभिन्न भावनांश्रों श्रो प्रशत्तियों के विकास कां काल होता दै। इस श्रवस्था में बालक 

के सामने कुछ ऐसा बातावरण होता हे जिनके कारण विशेष प्रकारके विचार उसके मस्तिब्क में उठने लगते 

हैं। कमी-कमी ये बिचार बहुत ही सरल होते हैं और कभी aaa seit उलभ जाता दै। ऐसे विचार 

उसकी मानसिक अंथियों के कारण aq जाते हैं। चालक की इस प्रफ़ार की उलभनें खासकर इसी आवस्था 
में नहीं होती, वरन्‌ पैदा होने के समय से ही उसे उनका सामना करना पड़ता दै । 


मानसिक विंशेषशों का कहना है कि मनुष्य का जीवन माता के गर्भ में शाते ही शुरू हो जाता | 


XI परिस्थितियां शरोर बंश परम्परा दोनों ही sagt निर्माण करती हैं। पैदा होने पर कुछ 
ऐवी परिस्थितियाँ होती हैं; जिनके कारण बालक की क्रियाएँ होती हैं। उसमें विचार dad शुरू में ही 
SRA हो जाता है । पहले मानक विच्छेद पर मैंने wag विचार रखे थे।. उसमें कहा था कि कभी कभी 
मन का विच्छेद हो जाता दै शोर वालक कुछ का कुछ करने लग जाता है। शेशवाबस्था में 
भरेम का अभाव ही उसकी कमजोरियों तथा विकास का कारण होता है। इस विषय पर RAS, 

` एडलर ओर युंग महाशय के भिन्नःभिन्न विचार है। फ्रायड मदाशय का फहना है फि वर्चो 

X और मनुष्यों में काम संबंधी इच्छाएँ होती हैं। जंव उनका दमन fea जाता है तो वे व्यक्ति 

के aaa मन में जाकर उसे विक्षिस्त बना देती है। युंग महाशय का कहना है कि लन माता पिता 

/ वालक में गरम्भ ही में नैतिकता की भावना भरना चाहते हैं आर नैतिकता का व्यवहार में 

८ . KA होता है तो उसका वालक को धक्का लगता है और यह उसकी विश्षि्तता का कारण बनता हैं | 

5 एडलर महाशय का कुछ श्रोर ही विचार है | उनका कहना है कि बच्चों मे शुरू में ही हीनता की ग्रन्थि 

' पड़जाती है। वह देखता है कि धूसरो की तुलना में वह कितना छोटा दै | यहो भावना यदि बनी रही तो 
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र Be =" 2 mae जाग्रत हो जाती थी और वह अकारण- ही पेर की.पीझ का अनुभव 
oe ; To aa ने बचपन की स्मृति को जगा कर इस प्रफार की पीड़ा के कारण को व्यक्ति 
MLS समक्ष अक्राशित कर दिया तो उसका रोग चाता रहा | 


= कारको अवन्त व्याक at इद्धि माता-पिता दी बालकं के लालन-पालन संबंधी उचित ज्ञान फे 


। उचित शिक्षा वह है 
सहुपयोग होता है ओर 


` Rt व्यक्तित एक shee steal की झोर भच रहता है | THAT स्थापितं होकर मनुष्य का 
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aa बिज्लाल 


उपयुक्त तीनों aa तथ्य पूर्ण हें ! पर ये कामेच्छा, नैतिक 


भावना श्रोर आत्महदीनता आदि कहाँ हे | 


पैदा हुई है जव इनपर ध्याने विचार किया जाता है तो eae) जड़ माता-पिताके व्यवहारो में निहित जान | 
पदती है । bare बच्चों के साथ व्यवहार करने में इनका यदि ध्यान रखे तो उनकी उलकनों में बहुत 


कुछ कमी हो जाय | माता-पिता के समुचित संरक्षण में बालक अपनो aaga श्रोर प्रतिकूल परिस्थितियां . 


` से काम करने की प्रवृत्ति भरा नाती हें | बच्चा जत्र ऐसा कार्य क 
के विरुद्ध होता है तो safer करने से रोक दिया जाता है। 


“ae 


माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता वह बालक बड़े होने 


रता है जो उसकी माता पिता की इच्छा 
यहाँ उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं 


रदखा जाता | ऐसा देखा बाता है कि माता-पिता कुछ Fea हैं रोर बच्चा कुछ करता है। चार पाँच वर्ष 
> के बच्चे से अतर किसी को नमस्ते करने को कहा जाता. है तो पहले वह उस पर कुछ शोचता है तब नमस्ते 
करता है, लेकिन छोटा बच्चा आप के कहने मात्र से नमध्ते कर देता है। बच्चे का नप्रस्ते न करना 


पर स्वयं नमस्ते करना जान जाता है | 


HI नमस्ते न करने के कारण aged का परिणाम ग्रन्थि का बनना होता है फिर आप बच्चे से ay 


नहीं करा सकते | 


बचपन में पंजाब में जब मैं पढ़ता या तो उदू श्रधिक पढ़ायी जाती थी। sa समय ८, ६ वर्ष की ` | 


अवस्था के बालक प्रायः यह कहते मिलते ““भ्रलिफ बे AIAI, 


माँ-बाप कोबा” ऐसे शब्दों का प्रयोग 


मालकों के मुख से क्यों होता है। यह उन्हीं बालकों फे दिमाग की उप है fa qata प्रेम माता-पिता _ 


से न मिला हो | माता-पिता के प्रति इतने विरोधी भाव बालकों 
पिता के Sana और उनकी सख्ती के कारण होता है। इस 


=, 


के मन में क्यों गाते हैं! यह mar 
समय बालकों में स्वतः काम करने की 


भावना श्रा जाती है। इसमें यदि उन्हें बिघ्न न पड़े तो वे अपना Gt बना कर Gua लगते हैं। इससे 


उनमें सभूइ की मावना का उदय होता है। इसमें मारपीट, गाली 


-गलोच तक का भी वे प्रयोग करते हैं | 


अपने संघ में एक फो wad और दूसरे फो निकाल भी देते हैं। कभी कभी sea ऐसे भो काम करवाते 


हैं जो उसके कुल मर्यादा फे खिज्ञाफ होता है जैसे भ्रपने -जूते GG करवाना | इस प्रकार के कार्यों से 


इसकी शिक्षा ही होती है। यदि इन बातों को लेकर मों बाप की भिड़कियाँ सुनी पड़ी तो थे ही 


` जटिल ग्रत्थियों फा कारण बन जाती हैं। 


जन किशोरावस्था श्राती है तो माता-पिता की उनकी WRG ध्यान देना आवश्यक हो जाता 2 


अन्यथा उनमें विचित्र विचित्र ated शरा जाती हैं। दूसरों à aa- 


Shag मिंचाने आदि उसमें कुलक्षण ST जाते हैं, इकलाइट जै 


चीत करते समय गर्दन दिलाने, आँख 
से रोगों का वह शिकार बन star है। 


इसमें माता-पिता का प्रेपामाव दी कारण होता है। छोरी अतरस्था में बच्चों के कार्य मे कोई नियम नहीं . 
होता । वे ऐसे ही खेलते हैं | बड़े होने पर वे ara प्रकार के से खेलने लगते हैं। मिट्टी के घरोंदे बनाना, 


Ta की दीवार खड़ा करना शादि विशेष प्रकार के खेल उनके हो 


ते ई शोर उनके विशेष प्रकार के नियम - 


भी होते हैं । कभी कभी उनके अनेक कायों से मा-बाप तंग श्रा जाते हैं और उनको रोकने लगते Ey 
इस तरह उनकी प्रवृत्तियों को प्रकाशित होने से रोक दिया बाता है। ये ही मानसिक जरिलता का रूप 


धारण करते हैं । किशोर बालकों के विचित्र आचरण और कुछ न 
ही हैं । कितने ही बालक बड़े होने पर भी विस्तर पर पेशाब कर 


हीं है, वरन्‌ दमित भावना का रूपान्तर 


ते हैं| इस प्रकार की किशोर बालकों की | 


१३ 


बालकों के प्रति नया दृष्टिकोण 


मानसिक विशेषज्ञों का मत हैं कि मनुष्य का मानसिक Gea गर्भावस्‍था से ही प्रारम्भ 
. है और व्यक्तित्व के विकास में वंश परम्परा का बढ़ा हाथ होता दें, fea बंशानुक्रम के साथ ही साथ 
परिस्थितियाँ मी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं| बाल्यावस्था व्यक्तित्व के समस्त विशेषताश्रों 
के बीजारोपण का समय हैं। इमारे शारीरिक विकास के साथ ही साथ इमारा मानिक विकास इमारे 
बाल्यावस्था के भ्रतभवों के ऊपर ही fade करता है। जिस प्रकार महानता के मूल कारण बाल्यावस्था 
में हो निहित समके जाते हैं उसी प्रकार मानसिक जटिलताओं की उत्पत्ति मी बाल्यावस्था से होती है | 
व्यक्तित्व निर्माण के प्रथम भ्रबस्या में जो mad बालक सीख लेते हैं वही क्रमशः उनके जीवन फे 
. निकास के साथ साथ्‌ विकसित होती जाती हैं। यही कारण हे कि अधिकांश मनोविर्लेषकों ने मानसिक 
* जटिलताओं के प्रमुख कारण को बाल्यावस्था के श्रनुभवों से ही सम्बन्धित माना R | P 
; बचपन में जब बालक माता-पिता के संरक्षण में रहता है उस मय यदि हम उसकी मानसिक 
` ` प्रौर शारीरिक आवश्यकताओं पर भली प्रकार ध्यान रखे giz उसके भावों तथा प्रवृत्तियों को ठीक ठीक 
aam कर cate विकास के समुचित उपादानो को उपस्थित करते रहेँ तो आगे चलकर अधिकांश 
मानसिक जटिलताओं से सहज ही वह भ्रपने श्राप को मुक्त कर सकता हे। इस प्रकार फे बालकों में 
किशोरावस्था और युवावस्था में भी किसी प्रकार की मानसिक aaa नहीं आने पातीं। बालक की 


© Seared क कस्यो पर जब ध्यान जाता है तो मालूम होता है कि किती के मॉ-बाप नहीं हं, यदि हैं 
` तो निर्धन हैं, यदि उनके पास पैसे मी हैं, तो लापरवाह हें माँ कार्यों के भार से दनी हुई है, वह 
` कहती है कि नंगे बाहर न आश्रो नहीं तो सर्द लग जायगी! इस प्रकार के विचारों का प्रभात्र 
` जैशवा वस्था हो तक नहीं रहता आगे भी बना रहता है इनके परिणामस्वरूप चालकों में दीनता फी © 
ofr an आती है। फिर मों से इतना टूट संबंध हो नाता है कि बिंना उसके बालक फा जीवन 
Bre स्वरूप हो जाता दै। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति २५-२६ वर्ष की आयु तक ठीक रहने है, पर माँ 
' ` से वियोग होते ही तरह तरह के रोगों का आवाहन करने लग जाते हैं। कभी कभी बच्चे में श्रपने माता- 
. पिता का भ्रम उतमम्न हो जाने पर उसे रोग हो जाते हैं। ee 
. कभी कमी अधिक कार्य-व्यस्त होने पर भी जब पिता उसके कार्य में विधन डालता है, तब 
ge सोचता है कि उसके साथ aama हो रहा है ओर वह बटिलता का फारण बन जाता है 
. किशोरों की मानठिक जटिलता का एक te aga बढ़ा कारण होता है। वह यह कि उस अवस्था में 
बच्चे के शारीरिक विकास के साय साथ कापर सम्बन्धी मावनाएँ उसके सामने आती हैं । यदि उनका शान .. 
. उसे न करा दिया जाय तो वह स्य उसके विषय में जानने की कोशिश करता है और उसमें कभी कभी 5 
..., get श्रा जाती हैं। ये आदतें बढ़ा होने पर श्रपने ही को बुरी मालूम होने लगती हैं और जटिलताओं 
.. हा कारण बनती है। यदि इनका ज्ञान पहले ही करा दिया जाय कि यह वस्तु ऐशी है तो घालक जटिल 
आदतों से बच जाये, पर श्राज तो सेक्स शिक्षा के fee विचार समाज में फैल हुआ है। किन्तु जब 
tt इस चीज का विरोध करते हैं तो उसके प्रति वह ate भी उत्सुक होता है, फिर प्रकृति उठे जना कर 
ही दम लेती है | कई कारण ऐसे होते हैं, जिनका यदि हम ध्यान रखे और माता-पिता wana रहें तो 
. हम aR बालकों को मानसिक जटिलताओं से बचा सकते हैं | बालक को इतिहास और nima का शान ' 
. करा देना ही उच्ची शिक्षा नहीं है बरन्‌ उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी होना चाहिए | 


हो जाता 


T 
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सनोविक्षान 


D a - Re E > ; 
लव पा छ लो नह a A a a na को भो h mee 
356 ) थे मानसिक रूप से श्रसन्तुष्ट रहते हैं। उनकी स्नेह की... 
मूख अदृसि ही रह जाती है। ऐसी अवस्था में वे जटिल बालक बनकर अपने अभिभावकों और अध्यापको | 
ear m करने की चेष्टा करने लगते हैं | छुः से बारह वर्ष की अवस्था तक के... 
मा i जटिलताएं इसी स्नेह की कमी क कारण होती हैं। बालक fae  - 
भी व्यक्ति के संसर्ग में आता है उससे वह स्नेह पाने की भ्राशा रखता है। इस इष्टि से उसके व्यक्तित्व 
निम्हण में केवल उसके माता-पिता बा ही हाथ नहीं होता वरन्‌ घर का सम्पूर्णं वाताबरण और उसके : 
अध्यापकों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायिल् होता है। प्रायः देखा जाता हैः कि घर में अत्यन्त सुशील और 
AGA बालक स्कूल जाने पर कुछ ही दिनों बाद कक्षा में श्रनुशासन हीन व्यवहार करने लग जाते हैं। 
ऐसे बालकों झा दणड के द्वारा कोई सुधार नहीं [कया जा सकता | जब बालक घर से स्कूल बाता है तो 
y बद अध्यापकों ओर अपने साथियों से भी-उसी स्नेह को प्राप्त कने की चेष्टा करता हैजो उस्ते घरपर | 
प्राप्त होता है | किन्तु जब कक्षा में प्रवेश करते हो कठोर श्रनुशासन का उसे पालन करना पढ़ता है और 
वह साथियों तथा श्ध्यापक्षों का व्यक्तिगत ध्यान श्राकर्दित नहीं कर पाता तो उसे भारी मानसिक 
श्रसन्तोष होता है। बालक का उद्दणडतापुणं व्यवहार इसी श्रसन्तोष की अभिवृद्धि मात्र से होता है। 
यदि ऐसे बालकों को कक्षा में gan दी जाय और श्रध्यापक उनसे सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने 
` लगे तो वे अत्यन्त सुशील और प्रतिमाशाली बन ane | ees 
स्नेह की कमी होने पर बालक का श्रसन्तोष श्रनेक प्रकार से व्यक्त होता है।लेखक के सम्प 
में आया एक नव वर्षीय बालक माता-पिता और अध्यापकों की सतत चेष्टा के उपरान्त भी अपनी अवस्था | 
के अन्य बालकों के समान पढ़ने में प्रगति नहीं कर पाता था | वह नंगर के सबसे aed ea में भरतीं 
h किया गया था और घर पर मी इसे पढ़ाने के लिए दो अध्यापक नियुक्त किए गये ये faa समय लेखक 
ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली बह बहुत ही seus था। वास्तव में उसके पढ़ाई में पिद्धडने और 
उसकी, उद्दश्डता का एक मात्र कारण अ्रध्यापकों का उसके प्रति उपेक्षा भाव था। पढ़ने लिखने को 
अपेक्षा उसकी अन्य कई बातों में अच्छी अभिरुचि थी । पढ़ते समय प्रायः वह इन्हीं बातों के विषय में 
= अपने अध्यापकों से पूछा करता था। कहानियों की पुस्तकें पढ़ने ओर कहानियों के सुनने का उसे बड़ा 
शौक था | वालक फे पिता उसकी इन सब बातों को व्यर्थ समझते ये और वे उसे इन सब बातों से. 
रोकना चाहते थे। अध्यापक के आने पर बालक कभी कभी कहानी सुनने की इच्छा प्रकट करता था | 
उसके अध्यापक भी उसकी इस इच्छा को अपने कार्य मैं बाघक समझते ये ओर उसे. प्रायः पीट दिया 
a करते थे । इससे बालक ने पढ़ाई लिखाई मेँ तो कुछ उन्नति नहीं की अपितु उसमें अनेक प्रकार की 
ˆ मानसिक बटिलताएँ मी ध्रा गई | लेखक: ने उसकी पढ़ाई कद्दानियों ही से प्रारम्म को और सप्ताह में 
दो दिन विशेष रूप से कहानी कहने ओर कहानी सुनने के लिए नियुक्त की। बालक को घर पर करने 
'के लिये थोड़ा सा काम दे दिया जाता था ओर उसे पूरा करने पर वह जितनी कहानियाँ सुनना चाहता 
था उसे सुनने को मिलती थीं। पहले यदी बालक श्रायः बीमार रहा करता था। उसकी बीमारी वास्त | 
में अपने अध्यापको से बचने की चेष्टा का परिणाम था । वह सब्र नियमित रूप से प्रसन्नता पूर्वक पढ्ने को | 
तैयार रहने लगा ओर दो महीने के श्रन्दर ददी उसने श्राअय॑ जनक उन्‍नति see 
साधारणतः जब परिवारम दो या अधिक बच्चे होते हैं, तत्र उनके साथ व्यवहार करनेमें अमिमावको 
की विशेष सावधानोकी श्रावश्यकता होती है। तीन चार वर्ष' की श्रायु से ही बालक में दूसरों के अपने | 
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. wave भिन्नकोटि का व्यवहार है | 


. १६. धनो विज्ञान 


+ प्रति किए गए व्यवहार को समझने को क्षमता आ जाती है | यदि वह परिवार के sea बालकों के प्रति 
अधिक सहानुभूति देखता है तो उससे i करने लग जाता है। छुः सात वर्षा के was तो ऐसी 


अबस्था में अपने से छोटा होने पर पीट मी देते हैं । श्रधिकाश परिवारों में व भी लड़कों श्रोर लड़कियों 
के प्रति व्यवहार में भारी श्रम्तर रखा जाता है। इस प्रकारके व्यवहारफा परिणाम दोनों मैं से किसी फे 
लिए भी उपयुक्त नहीं होता । लब हम परिवार में किसी विशेष बालक के प्रति अधिक स्नेह दिखलाने 
. लग जाते हैं तो वह सामान्य स्नेह न रह कर लाइ aa घाता है। जिव प्रकार स्नेह की कमी होने पर 
` नेक प्रकार फे मानसिक जटिलताओं का उद्धव होता है | उसी प्रकार लाड़ की श्रधिफता होने पर अलफ 


3 में कुप्रदृत्तियों का विकास होता है। बह घमंडी, इष्यालु. see श्रौर भूठी चुगली करने वाला बन जाता 


RI ऐसा बालक mÀ चलकर परिवारके सामने ही समाज के नियमों को भंग करने की चेध्टा करने लग 
जाता है। इसके प्रतिकूल जिन बालिकाओं के प्रति बालकॉंकी अपेता निम्न कोटिका व्यवहार होता है, 
' उनकी स्नेह की मूख तो श्रतृप्त रह ही जाती है उनमें आतम हीनता की भावना का भी बीजारोपण हो 

` ज्ञाता है श्रोर वह प्रायः अस्वस्थ रहती हैं, तथा परिवार के अन्य बालकों की माति शिक्षा तथा श्रन्य 
कार्यो मैं प्रगति नहीं कर पाती । हमारे देश फी मंहिलाशों का भ्रप्रगतिशील होने का कारण उनके प्रति 


` चालकके शारीरिक विकास के साथ ही उतकी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का भी विकास होता है। Maar 

वस्था के बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की स्त्रयंनियोलित 

व्यवस्था आती जाती है | पाँच वर्ष से लेकर श्राठ ay फे बालक प्रायः झपने साथियों को लेकर ade 

` प्रकार के नथे खेलों की कल्पना फरते हैं | इन खेलों में उनके अपने नियम होते हैं और प्रत्येक बालक 

उन नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं | घरमें अकेले रहने पर वे प्रायः कुछ न कुछ करते रहते हैं । 

. मिट्टी के खिलोने को खजाना; games चित्रों को काटना, पुस्तकों को THAT A. उन्हें पढ़नेका 

. अभिनय करना उनकी मुख्य चेष्टाएं होती हैं। किन्तु साधारणतया उनके इन कार्यों का प्रोस्साइन 

नहीं मिलने पाता और कमी इनके कारण वे श्रकारण ही पीट भी दिये जाते हैं। इससे थे इन कायों को 

करना तो चन्द कर देते हैं किन्तु फिर उनकी इच्छा शक्ति के प्रकाशन का कोईण्साघन नहीं रह जाता 
और वे उसे छिपा कर करने की चेष्टा करते हैं। | 

' अवस्था के अनुसार बालकों की जटिलताएँ भी बिभिन्न प्रकार की होती हैं। कितने ही बच्चे 

` इकलाने लग जाते हैं या झपने.से बड़ों से बातें करते समय मुंह बनाया करते हैं ये gat उनको fed 

से अथवा न्य किसी प्रकार से सहज ही नहीं छूट सकती क्योकि इन.सबके पीछे उनका कोई BE 

अनुभव होता है। अधिकांश हकलाने बाले बालकों में अपने श्रभिमावकों के प्रति दबी हुई क्रोध और भत्र 


की भावना होती है | जब्र घर में या स्कूल में बालकों को इच्छा “पूर्वक कार्य करने की खतस्त्रता नहीं * 


. मिलती तो उनकी पनी भावों को प्रकाशित करने की शक्ति कुडित हो जाती है रौर धीरे धीरे वे बोलकर 


भी अपने भावों को उचित रूप से व्यक्त नहों कर पाते । ऐसे बालकों को यदि-स्नेह पूर्ण वातावरण में. 


रखा जाय SN उनकी दबी हुई भय की भावना का निराकरण करके उन्हें स 

5 : | न्दे समुचित = 
कार्ये करने दिया जाय तो उनके हकलाने की आदत जाती रहती है। बे भविध्य में ae ठ 
प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाते हैं । ; i al 
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बच्चों छा कोध 
( sired मोती रानी सिंघल, एभ० go THe एड० ) 


AN मानव प्रकृति की एक मूल प्रकृति है। इसे मनुष्य का विध्वंसात्मक मानसिक विकार भी कह 
सक्षते हैं । बालक-हड, शानी -शञ्ञानी सभी में यह विकार थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। किन्दु साघारणतः 
बच्चों में इस मानसिक विकार को मात्रा झधिक होती है। वे श्रपना क्रोध प्रकाशन बहुत शीघ्र करते हैं | 

इच्छा फे विपरीत काम होने पर वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध की इस तीब्रता का 
उख्य कारण यही है कि बच्चों में विचार-शक्ति अविकसित होती है। विचार-शक्ति के अभाव के कारण - 
दी बच्चे पने क्रोध पर नियन्त्रण करने में mars ga हैँ | 
बच्चे अपने क्रोध फा प्रकाशन विभिन्‍न प्रकार से करते हैं | कुछ बच्चे as कर, तो कुछ गेकर 
सामानों फो तोड़ फोड़कर, अपने कपड़े GSAT, 
q अपना सिर परककर तथा कुछ गाली-गलौज शौर मार पीथकर अपने AT का प्रकाशन करते हूँ | 
बच्ची फे क्रोध-प्रदर्शन की विभिन्नता उनके मानतिक और शारीरिक स्थिति शर शक्ति पर, 
निर्भर करती है। gda मन के बच्चे क्रोध आने पर चुपचाप रूढ बाते हैं थवा रो पढ़ते हैं । उनकी 
मानसिक FATA फा लक्षण तो कोष ग्राने पर रो पड़ने से ही प्रगर हो जाता है। लड़ झगड़े कर अपने 
क्रोध फो श्रभिव्यक्त करने में वे श्रसमर्थ होते हैं । दुर्यल-शरीर के बच्चे श्रपना क्रोध इठ करने और रूटरने 
में प्रगठ करते हैं | वे रूट जाते हैं तो फिर बोलते ही नहीं। इसी प्रकार अपने शरीर को raza, faz 
` पटकना, पने कपड़े शादि फाड़ना भी बच्चों की मानसिक ziwa का परिचायक है। अग बच्चे श्रपनी 
aah का आवुभव करते हैं, जव वे अपना क्रोध क्रोध दिल्लानेत्राले पर नहीं उतार सकते, तो वे उसे श्रपने 
पर ही उतारने लगते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों में शारीरिक या मानसिक दुर्बलता नहीं होती 
वे अपना क्रोष क्रोध दिंलानेवाले पर ही डतारते हैं। वे उन्हीं को परेशान करना MT कष्ट देना “चाहते 
हैं। बच्चों के क्रोध में यह उद्दएडता उनके सबल स्वभाव का परिचय देती है। ` 
न बच्चों में क्रोध की उत्पत्ति इच्छा पूणं न दोने से होती है, परन्तु यदि उनका अपमान किया जाता 
है, तब भी वे क्रोषित हो जाते हैं | बच्चों में ्रपमापित होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें इच्छा 
न पूरी होने से उत्पन्न न होनेवाले से धिक स्थायिल्र होता हे | इच्छा न पूरी होने पर बच्चे ज्र क्रोध | 
फरते हैं तब उन्हें फुसला लेना या समझा कर क्रोष शान्त कर देना सहज होता है; किन्तु जब acy 
अपमानित होकर क्रोषित होते हैं तो उनके क्रोध फो शान्त करना बड़ा कठिन होता है। बच्चों घै मनुष्य 
के स्वभाव को waa की शक्ति बड़ी तीब्र होती है । वे मुख के भाव को देख कर दी समक जाते हैं क्रि 
कोन उन्हें प्यार करता कौन SE चिढ़ाता रौर अपमानित सरना चाहता है। यही कारण है कि जो 
बच्चों को प्यार करते हैं उन्हें वे भी सच्चे हृदय से चाहते हैं ओर जिनसे वे श्रपमानित होते हैं उनके 
प्रति उनके मन में केवल क्रोध ही नहीं होता, बरन्‌ क्रोध घीरे-घीरे Pag श्रोर घृणा का रूप धारण कर 
लेता S| अपने ्रपपानित करने वालों को हर तरह से परेशान करने फे प्रयतन में वे जी जान से लग 
जाते हैं । 
साधारणतः Fat के क्रोध का प्रतिकार दो प्रकार से किया जाता १। एक दमन और दूरा 
शमन --ये दोनों ही उपाय समय समय पर उपयोगी. होते हैं श्रविकतर लोग Tat का फ्रोष शान्त 


© 
y 
=| 
4 
yy 
a 
4 
al 
a 
A 
ay 
A 
a 
a 
Wy 
ap 
a 
ai 
4 
wy 


Ait a Di tized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


te : AREA 


TA फे लिए दमने नीति का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ बच्चों ने क्रोध.किया. थवी रोये फि se भूत, 
होश्रा आदि का डर दिखा कर, sash प्रिय बस्तु को उनसे छीत् लेने का भय दिखाकर अथवा eS 
बन्द कर देने और मारने का भय दिखाकर ara कर दिया जाता है। कुछ लोग बच्चों फे रोने पर as 
रोने का कारण जाने बिना ही उन्हें पीरने लगते हैं श्रौर इस प्रकार उन्‍हें शान्त करने का प्रयत्न करते हैं | 
दूसरे प्रकार क्षी नीति को आजकल के विद्वान लोग काम मैं लाते हैं। वे बच्चों के क्रोध का मनोवैज्ञानिक 
कारणा age हैं और फिर उनको समझा बुझा कर शान्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे उनके क्रोध और 
इठ के परिणाम पर विचार करते हैं। Dr Sn 
क्रोध शान्त करने की ये दोनों रीतियाँ बच्चों के मानसिक ate शारीरिक स्वास्थ्यं पर छापना 
 ग्रालग-श्चलग प्रभाव दिखलाती È | दमन झा प्रयोग करने से शरीर श्रोर मस्तिष्क दोनों पर बुरा प्रभाव 
' पढ़ता है । लव मस्तिष्क के किसी विकार को प्रकाशित होने ते रोक दिया जाता दै तो वह विफार दूसरा | 
` खूप धारण करके ठीक उसी प्रकार प्रगर होता है. जिस प्रकार शारीरिक विकार बुखार, फोड़ा, फुन्सी आदि छ 
` के रूप में निकलता है। रोने ate भागड़ने के रूप मे क्रोध, gra आदि मानसिछ विकार बाहर निकल 
जाते हैं | इससे इनके वेग की तीब्रता कम हो जाती है | किन्तु यदि इस विकार को बाहर निकलने फे पूर्व 
ही भय भ्रादि से दना देने का प्रयत्न किया जाय तो परिणाम यह होता दै कि aed दृष्टि से तो 
क्रोष दच जाता है, लेकिन eae ही अन्दर उसके स्वरूप फा बिस्तार हो जाता है। यह दगा हु विकार 
 मानलिक रोगों के रूपं मे प्रगट होता है। हिरटीरिया, स्मृति फा हास, पागलपन झादि रोग मानसिक 
`. ` विकारों के दवने के ही परिणाम हैं। इली प्रकार तपेदिक, पुराना बुखार आदि मानसिक विकारों के 
| . दबाने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। दमन नीति शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों फो चण करती. 
) * है | यह नीति एक प्रकार ले बच्चों का भविष्य ही नष्ट कर देती है। 
शमन नीति से क्रोष शान्त करने का प्रभाव इसके बिलकुल बिपरीत होता है। इसमें मानसिक ८ 
दिकार प्रकाशित हो बाते हैं । समझा-बुभाकर शरोर परिणाम वताकर क्रोध जब शाम्त किया जाता है; तब 
S88 दो प्रकार के लाभ होते हैं । एक तो इससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पढ़ता है, ` दूसरे जब बच्चों फे 
.._ किसी क्रोध को समका बुझा कर शान्त करने का प्रयत्न किया जाता है, तन बालक फे परिणाम पर 
` बिचार करने की शक्ति पे बृद्धि होती है। विवेक द्वारा क्रोष को निमूल सिद्ध करने से जो शान्ति प्राप्त.> iA 
Wath वह मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि करती है। | | a 
S जिस प्रकार भरेम अज्ञातरूप से ही सुख देने की प्रेरणा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार क्रोध अज्ञात 
BTA gra देने और परेशान करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। यदि ऊपर से क्रोध शान्त कर दिया _ 
Mare और भय श्रथवा बाह्य लाचारी के कारण वह श्रपना बदला नहीं चुका पाता, तो वह बीमारी के 
= सपमे प्रर होकर लोगों को परेशान झरता है gg’ से लेकर बच्चे तक सभी यह जातते हैं कि आत्मीय ० 
 -चन उनके बीमार होने या किसी ASR का कष्ट होने से हुःखी होते हैं श्रतः जब वे पने क्रो का बदला 
. शय्य से निकालने में wand होते हैं तम उनके मस्तिष्क में उनकी भ्रशनता मैं>मनोवैज्ञानिक क्रिया | 
IRA हो जाती है, चो बाद में मानसिक या शारीरिक रोगं आदि का रूप घारण कर IG रूपसे | 
i mA क्रोध का प्रतिकार करती है। क्रोध का यह अप्रत्यक्ष प्रतिकार क्रोध के प्रत्यक्ष प्रतिकार से कहीँ _ $ 
श्रधिक भयानक होता है। इसका परिणाम कोष करनेत्रान्े और जिस पर क्रोध किया बाता है, दोनों के | 
लिए श्रहितफर.सिद होता है. यही कारण है कि जब कि मेम को रचनात्मक विकार माना गया है तब £ 
क्रोष STAG विकार कद; भया इ | ५ 
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वालको की मानसिक जटिलता का उपचार 


चालकों की मानसिक जरिलताये दो प्रकार की 'होतो हैं एक उसके व्यवहार सम्बन्धी और 
दूसरे उसके स्वास्थ्य सम्बन्धी | कितने ही बालक बड़े हठीले, उद्दणड और दुराचारी होते हैं। कितने | 
हो को चोरी करने की, चुगली करने की, दूसरों को त्रास देने की, घर से भागने की, गाली-गलौज करने 
की; घर के सामान बिगाइने की आदते रहती ईं । बालबा फो इन आदतों से मुक्त करने के लिए 
उनके अभिभावक उन्हें अमेक्ष प्रकार फा दण्ड देते हैं। कमीकमी इस प्रकार के दणड से बालक की _ 
आदतें छूर घाती हैं; परन्तु कभी-कभी बे ओर भी afta हो a हैं। कभी छूटी हुई आदत का रूपा- ` 
न्तरण मान्न दो जाता है | एक भ्रादत से मुक्त होने पर बालक दूसरी श्रादत को पकड़ लेता है और 
कभी वह सभी प्रकार फी meat से मुक्त होने - पर शारीरिक शोर मानसिक रोगी बन जाता है। इस तरह 
बालक के श्रमिभावक उसके विषय में चिन्ता से धुक्त न होकर शोर भी अधिक चिन्तित हो जाते हैं| 

जिस प्रकार वालक की मानसिक जटिलता उसके gea और अनेक प्रकार की बुरी आदतों 
मैं प्रकाशित होती है उसी प्रकार ag अनेक प्रकार के मानसिक रोगों में भी प्रकाशित होती है। कितने 
दी बालकों झो चोदइ-पनद्रह वर्ष की अवस्था तक बिस्तर पर पेशाब करने फा रोग लगा रहता है। बालक 
फो इस आदत से युक्त करने के लिए उसके माता-पिता. श्रनेक प्रकार से डॉट्ते-डपरते और सदपदेश 
देते हैं थवा योग्य चिकित्सकों के द्वारा उपचार भी कराते हैं, परन्तु इससे वह श्रादत शिथिल न होकर 
ओर भी eg हो जाती दै। यदि इस प्रकार के उपचार-स्वरूप बालक की विस्तर पर पेशाब करने की 
आदत छूट भी जाय तो उसे श्रफारण भय, चिन्ता, स्मृति का हास अथवा किसी दूसरे प्रकार का मानसिक i 
या शारीरिक रोग हो जाता है। कितने ही बालकों को इकलाहट का रोग श्रकारण ही हो जाता है |... . 
इसका बांहरी कारण साधारणतया किसी इकलामेवाले बाजक की नकल रहती है । कमी-कमी माता-पिता 
अथवा किसी दूसरे श्रभिमावक फे डॉँटमे-डपरने से इकलाइट का रोग हो जाता है । हकलाइट का रोगी 
अपने भ्रापको बड़ी ही दयनीय अवस्था में पाता है। ag जितना ही इस रोग से मुक्त होने की चेष्टा करता 


दै, उसका रोग और मी जटिल हो जाता È इकलाइट के साथ चिएचिड़ापन, ae, निगशा और 


चित्त की एकाग्रता की कमी रहती है । हकले व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा प्रत्येक कार्य में अधिक मान- 
हिक शक्ति खच करनी पड़ती है | उसकी बोलने की रुकावट उसकी समी प्रकार की प्राति की रंकायट 
की प्रतीक होती है | जिस प्रकार इकला व्यक्ति बोलने में अपना. रात्मप्रकाशन करने में अड्चन का 
अनुभव करता है, उसी प्रकार वह दूसरे प्रकार से भी आत्मप्रकाशन करने में NGAA का अनुभव करता है | 

कितने ही किशोर बालकों को श्रनेक sat की कामवासना सम्बन्धी A पड़ जाती हैं। ये Hea 


एक श्रोर घाचरण की बुराइयों हैं और दुसरी थोर वे मानसिक बीमारियाँ भी हैं। बहुत से बालक इन 


amaaa राम्बन्धी कुटेवों से परेशान हो जाते हैं, परन्तु वे हितना ही उन्हें छोड़ने की चेष्ठा करते हैं थे 


` और भी जटिल हो जाती हैं। कितने ही किशोर बालक ddiaa की किसी बुरी टेव में पढ़ जाते rg 


बालकों की उपर्युक्त बुरोइयों को इटाने के लिए जो उपाय a: फाम में wa जाते हैं ये 
श्रमनोवैज्ञानिक होते हैं। बालक के आचरण के दोषी को भार पीथ्कर gate उसके ex दोषों की 
और भी जटिल बनाना है। यदि इम बालक को उसके आचरण के दोषों से मुंक करना चाहते हैं तो 


इमे उन दोषों का उसी प्रकार श्रध्ययन करना पड़ेगा जिस प्रकार इम मानसिक रोगी के दोषों का झध्ययन 
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करते हैं । दुराचरण कौ प्रबृत्ति स्यं मानसिक रोग है और जिस प्रकार aa मानसिक रोगों के दूरस्थ 
अर समीपस्थ कारण होते हैं, उसी प्रकार हुराचरण फे भी दूरस्थ और समीपस्थ कारण होते हैं । बालक 
के दुराचरण को हटाने के लिये दूरस्थ कारणों फो जानना नितान्त आवश्यक है। इन कारणों को 
-जानकर हम बहुत से बालकों को दुराचरण में पड़ने से बचा सकते हैं | 
वालक के दुराचरण फे दूरस्थ फारणों में कुछ We होते हैं ओर कुछ वातावरण फे होते हैं । 
माता-पिता की स्थायी mga वंशपरम्परागत सरलता से चली जाती हैं। faa घर का मानसिक वातावरण 
ठीक नहीं होता उसके बालकों में नैतिक maq की प्रबृत्ति नहीं रहती। शारीरिक maea भी 
maq की श्रनेक धुराइयाँ पैदा कर देता है। जिस घर में माता पिता में, श्रास-पास में लड़ाई आगड़ा 
होता रहता है, उस घर फे बालकों फा नेतिक स्वस्य टीक से निर्मित नहीं होता | ऐसे बालकों में अपनी 


प्राइतिक प्रबृत्तियों को नियंत्रण में रखने की शक्ति नहीं att बचपन के प्राप्त ऋरता से भरे दणड के 


| कारण भी बालकों में दुराचरण फी प्रश्र पैदा होती है, छोटे बच्चे में दण्ड के अ चिस्य शौर शनोचिस्य 


- के निर्णय की शक्ति नहीं होती । वह सभी प्रकार फे दण्ड को क्रतायुक्त मानता है और इसके कारण . 


उसके श्रचेतन मन में समाज से बदला लेने की भावना बढ़ हो जाती है। जिसे समाज से कठोरता का 
y व्यवहार मिला है वह समाज से इसके लिये बदला लेना चाहता है। कितने ही sash में अभिमावफ की 
नेतिक कमबोरी अथवा AA स्वभाव के कारण अनेक प्रकार की बुराइयाँ झा जाती हैं। 
बालक में आपस में ईर्ष्या का भाव रहता है और बब एफ बालक को माता-पिता दुसरे से शधिक प्यार 
दिखाते हैं ता तिरस्कृत बालक न केवल प्यार फिये जानेवाले बालक का शत्रु हो जाता है, वरन्‌ प्यार 
फरनेवालों का मी शत्रु बन जाता दै। ऐसी स्थिति में उठे अपने बड़ों की सभी नैतिक शिक्षायें कडुई लगती 
हैं । बालक का अचेतन मन sak ग्रनायास ही इन शिक्षाश्रों के प्रतिकूल आचरण कराता है | जिन 
बालकों को माता-पिता का स्नेह नहीं मिलता, उनमें माता पिता द्वारा गाली खाने और मारे-पीटे जाने की 
प्रबृत्ति प्रब हो जाती है | अतएव aa प्रेम के भूखे बालक को मार-पीटकर सुधारने फी चेशं की जाती है, 
तो वालक की दुराचरण की प्रबृत्ति और भी प्रबल हो जाती है। मार-पीट खाने से बालक के प्रेम at 
भू Rea रूप से तृत होती है र बितनी ही अधिक उसकी इस भूख को विक्ृत रूप से ae किया 
बाता है, उतनी ही उसकी विकृत रूप से प्रेम की भूख की तृत्ति पाने की इच्छा वढुती जाती है | 
वालक के आचरण का उचित मानसोपचार उते दणड द्वारा सुधारना नहीं है, वरन्‌ स्नेह द्वारा 
उसके हृदय पर अधिकार प्राप्त करना है। दणड पाने से बालंक में दुष्टता की arate age जाती R | 
` इश adafa का परिष्कार स्नेह से ही हो सकता है। यह स्नेह a होना चाहिए और अपने स्नेह 
षी aag के लिये बालक के सुधार करने वाले को त्याग-करना पड़ता है। बालक के आचरण फा sea 
सुधार स्वयं बालक ही कर उफता है। बाहरी सुधार दिखाऊ होता है | वालक स्वयं पना सुधार तब कर 
सकता है जब हम स्वयं उस में नया RR-A उसन्न करें र उसके मन में नई mada 
लावे । बालक में इस प्रकार की श्रादर्शवादिता व्यक्तिगत सम्पक्‌ और सहानुभूति ad =e we हट 
वालक की बुरी शरादतों को न£ करने के लिए उसे सहानुभूति पूरक उसकी पि 
$ वितत aie छूली जीवनी पर 
बात न्त आवशयक laaa के मन में चो सहज भाव से अपने पिछले जीवन के 
संबंध में sil प्रकार के विचार me हैं, उसे बैये ah सहानुभूतिपूवंक चिकित्सक को बनना चाहिए | 
- वालक की पिछली जीवनी इस प्रकार सुनने से हम उसके मन को नेक प्रकार की ART, निराशा 


à 
~ 


और दोष की भावना से युक्त फर देते हैं। इस प्रकार agaat में बातचीत करने से जब बालकका 
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मन SAG प्रकार की पुषित भावना से मुक्त हो जाता है तो उसकी डुराचरण की प्रवृत्ति fda हो जाती 
है। उद्दण्ड अथवा दुराचारी वालक का इस प्रकार का मानसोपचार उसी प्रकार का दै, लिस प्रकार का 
मानसोपचार किसी मानसिक रोगी का होता है | ; | ; 

` उद्दण्ड वालक फे आचरण के सुधार का एक बहुत ही श्रच्छा उपाय सन्निदेंश के द्वारा उसकी | 
पत्तियों फी बदलना है । सन्निदंश उपदेश से भिन्न वस्तु है। उपदेश बालक के चेतन मन को प्रभावित 
करता है ओर निर्देश उसके अचेतन मन को | मानसिक जटिलता की अवस्था में बालक को किधी प्रकार 
का उपदेश देना दानिकर होता है। मानसिक akaa की श्रवस्था में बालक के चेतन अर अचेतन 
मन में ब्रिरोध की स्थिति रहती है। झतएव बालक को जा उपदेश दिया ज्ञाता है, उसके As प्रतिकूल 
आचरण करने की sas चेतन मन में प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है| निर्देश का परिणाम भिन्न प्रकार | 


क ही रहता है। बालक को सन्निदे'श देने के लिए उसके चेतन मन को शिथिल कर देना श्रथवा सुला | 
` देना आवश्यक है। मानसिक शैयिलीकरण आथवा सुत अवस्था में जो विचार दिए जाते हैं वे उसके 


T अ्चेतन मन में जैसे फे तैसे पहुँच जाते हैं और वे बालक के जीवन में तदनुसार कार्य करने लगते हैँ । .' - 


TMI वालक से सोई हुई वस्था में जो कुछ कहते हैं sek अनुसार बालक का MIRY बनने 
लगता है | इमीलकुए महाशय ने मानसिक रोगियों को उनसे रोग को मुक्त करने फे लिए उनको gat- 
वस्था में सन्निदे'श देकर रोगों से ae किया था। उनका कथन है कि इम उदूद्णड और दुराचारी बालक 
फे जीबन में भी सुधार इसी प्रकार gaa में सन्निदे'श देकर कर सकते हैं । स्वयं लेखक ने इस प्रकार 
की विधि का प्रयोग रोगियों के मानहोपचार में किया रौर उसे बढ़ा ही उपयोगी पाया | एक चोरी करने 
वाले चालक की चोरी करने की आदत फो भी उसकी सु्ताबस्या में माता दारा सन्निदे'श दिलाकर. उसे 
इस बुरी आदत से मुक्त किया । 

सन्निर्देश फो सफल बनाने झा एक बहुत ही सुगम उपाय डा० विलियम ब्राउनने अपनी साइको- 
यीरेपी ( मनोविज्ञान ओर मानसिक चिकित्सा ) नामक पुस्तक में बताया है । बिस बालक के श्राचरण का 
सन्निदंश द्वारा सुधार करना है उसे एक बिस्तर पर श्राराम से लिटा देना चाहिए. और फिर उसे श्रपने 


< प्रसेक अंग को शियिल करने का निर्देश देना चाहिए | उससे कहा जाय कि उसे थोड़ी देर बाद नींद 


शा जायगी | उसकी मानसिक शेयिलीकरण श्रयवा aed अवस्या में उससे कहा जाय कि उसकी कोई 
विशेष बुरी आदत उससे छूट जाय शरोर उसकी इच्छा शक्ति बलवान हो जाये तो घीरे-घीरे areca म 
एक-एक करके उसकी बुरी आदत छूट जाती हैं ओर उसमें नई मानतिक शक्ति का उदय हो ज्ञाता है | 
चित्त की एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति की कमजोरी, seus अ्रथवा दुराचारी बालकों में रहती है | 


® aaga के द्वारा बालक में इन शक्तियों का विकास होता है और फिर वे अपने श्रापको किसी दुराचरण 


में न लगाकर भले आचरण में लगा देते हैं | : 
उद्दण्ड बालक के मानतिक उपचार के. लिए. बालक की उद्ृण्डता फें चेतन भर श्रचेतन कारणों 
को जानना आवश्यक है श्रौर फिर उसके श्रचेतन मन में चलने वाले अम्तद्'्द्र को समास करना भी . 
maga है । इसी श्रन्तदव'न्द्र के कारण बालक FAN करता हैं। इसके बाद बालक की मानसिक 
शक्तियों को सन्मार्ग में लगाना भी नितान्त श्रावश्यक èl जिस त्रालक को अपनी मानसिक शक्तियों के 
प्रकाशन के लिये कोई योग्य मागं प्रिल घाता दे ओर उसे इध मार्ग पर चलने के लिए. प्रोत्साहित किया 
बाता है वह अपनी उददण्डता से सरलता से मुक्त हो जाता है। रचनात्मक कार्य बालक के न केबल भावी 
श्रार्थिक स्वावलम्बन की इष्टि से उपयोगी हैं, वरच्‌ यह बालकों के आचरण के सुधार और sad मानसिक 
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aal का झूठ 
es - ( ले०-- कुमारी कुन्ती नागर, एम० wo ) 

¬ . ` बच्चे मूठ क्यों बोलते हैं इम सबने कभी न कमी बचपन का श्रानन्द लूटा है तथा कूठ बोलने 

का Hana भी, कभी सुखदायक रूप में तो कभी ढुखदायक रूपम | 
एक बार की घटना दै कि बिसमें झूठ के प्रताप से मेरी रक्षा ऐसे रोचक ढंग से हुई कि उस घटना 
को मैं कम से कम इस जीवन में तो कमी नहीं मूल सकूँगी | घटना इस प्रकार थी: घर में एक dià की 
` प्रशीने थी। माताजी तथा बहिनजी का उस पर पूर्ण अधिकार था। अपने राम तथा अपने एक छोटे 
Ra तथा एक छोटी.बइन तीनों को ही कड़ी हिदायत थी sa चमकीली, झाली तथा सफेद और 
` मीठी मीठी add WEE फरने वाली Grex बस्तु को बिलकुल न Ba’ माँ श्र बहन की इस घोर ज्यादती 
की शिकायत कई बार हम तीनों ने घर के प्रधान महाशय ( पिताजी ) से भी की, पर प्रधान महोदय y 
आपने सहायक मन्त्रयां की ज्यादती पर fears लीपा पोती करने के अन्य कुछ न करते | हम तीनों Rall 
Set, जलतै-भुनते रह जाते | एक दिन AS मास का मध्याह-काल का समय था। माताजी तथा 
"बहनजी दोनों दी नीचे एक अ्रंघेरे तथा ठंडे कमरे में -पूर्ण रूप से शर्ध रात्रि मना रही थीं। छोटे बहन- 
HIE इघर उघर खेल रहे थे। श्रपने राम फो सुनहला मौका, जिसकी Mah न जाने कव से थे, हाथ 
लग गया ऊपर का कमरा जिसमें मशीन wet थी खुला था। मैं तो चुपके से ऊपर पहुँच गई | मशीन 
O का दकना उतारा और एक तरफ परका, माताजी की तरह चटाई पास बिछा कर श्पनी गुड़िया की साड़ी 
२ पर गोटा लगाना प्रारम्भ किया । मशीन खूब जोर से चलाने लगी। पूरा जोश था sa समय। गोटा 


~ 


\ - स्वास्थ्य की बृद्धि की इष्टि से भी उपयोगी हैं। ae 
gage थो उपचार बालकों Br उद्दरडता से मुक्त करने के लिए बताये गये हैं बेडी उपचार 
Fae प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त करने के लिए भी उपयोगी है | बालक की किसी प्रकार की जटिल 
| आदत, Sea यवा दूसरे मानसिक रोग से.वालक को मुक्त करने के लिए हम उसके मनोविश्लेषण द्वारा 
` उड़े दमित भावों का रेचन कर सकते हैं। इश प्रकार उसे इट, कक और अंफारण भय नष्ट हो बाते 
Beis । इकलाहर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरगूठा चलना आदि आदतों का सुधार sidan निदेश विश्वि ˆ 
: से सफलता पूवक हो जाता है | फिर ऐसे बालक को किसी रचनात्मक कार्य में लगे रइने के लिए प्रोत्वा- 
 _ हित किया जाता है। प्रतयेक प्रकार का मानसिक रोगी चाहे उसका मानसिक रोग किसी दुराचार मैं | 
: शित हो, अथवा किधी शारीरिक” sea मैं--आन्‍्तरिक मन से दुखी रहता है। जिस विधि से ह्म 


Ra प्रसन्नता होती हे झौर gad रर दूसरी से प्रशातित होने की eer भी पूरी होती 
छापने Mà हुए merama को फिर से आस कर लेता है। जो व्यक्ति बालक के कि 
` की प्रशंसा करता है, वह बालक के चरित्र निर्माण में मौलिक सहायता करता है। 


अपने आप नई शक्ति, के 


21 इस प्रकार वह 
सी रचनात्मक फाये 
वह बालक के मन में 


are T REN x me पड़ रही थीं। पहली ही गाँठ पर आने पर मशीन इक गईं । मैंने 
स oa ile मैं पूरी ताकत लगाई मेहनत तो aaa हो गई, पहिया घूम गया पर सूई 
दारच RE ३ ' अब क्या था, मेरी सारी प्रसन्नता पर पानी फिर गया | शुद्डिया को गोटे- : 
` ॐ पहना कर उसका भ्याइ करने फे सुनहल्ले स्वप्न के स्थान पर माँ शौर बहन के az रूप ने 
1 पके aa l बर्दी जल्दी साड़ी निकाल, गोरा उठा, मशीन फे ढक्कषन को उस पर उल्टा तिर्छु 
नीये सेल रहे थे x हे नीचे आकर अपनी गुड़िया की साड़ी फो छिपा, छोटे बहन भाई के ताय जो 
secre 3 जने लगी | तीन, चार दिन ae enw बला रल गई, पर माँ जब कुछ 
मे ऊपर गई रो मशीन को ,श्रस्तव्यस्त तथा सूई को टूटा देख बड़ी लाल पीली ae इम तीनो की | 
इता हुई । पहले पहले जवावतर्वी मुझसे ही हुई । मैंने भी बढ़ी सफाई दिखाई san मे तो 
कभी इसे gat भी नहीं, तुमने मना जो कर warp awa can के बाद मार Giant wie lee 
` T घर मैं प्रतिद्ष था ही। माँने बड़ी इत्मीनान से उसे पकडा, 'तुम बोलो' | तुम्हारे सिवा 
g किसी और का फाम यह नहीं-हो सकता? थादि mel पर वह वास्तव में निर्देष था। “नहँ नहीं 
* शस्मा, मैं तो ऊपर आया भी -हीं | मैंने इसे नहीं तोढ़ा है। अतः बह थी बच गया a eo 
जो पूछा तो बह भी आपनी तुतलाती बोली में रोकर कहने लगी “न. न, मैंने न तोला ।' मैंने सोचा कि 
तीनों का छुटकारा हुआ । पर न जाने कैसे माँ को पता चल ही गया और फिर मेरी खूब पिटाई हुई । 
इस प्रकार बड़ों की मार तथा ताड़ना का डर बच्चों को झूठ बोलने पर विवश करता है। इस 


कार का झूठ कमी तो रक्षा कर देता है पर पक्द़ाई में आ जाने पर कभी कमी पिठाई भी करा देता है। | 


कभी sel बच्चे श्रप्राष्य वस्तु के पाने के लिये कूठ बोलते हैं । 
सरोज, मेरी छोटी बहन बच्चों फे स्कूल में कक्षा ४ में पढ़ती.थी | एक दिन उसके स्कूल में ड्रामा 
% था। कई दिन से नित्य ही घर में वह इसके विषय में बातें किया करती थी। जिस दिन डमा हौनेवाला 
था उस दिन रात A सोते समय बह कहने लगी, “बहनजी मुझे आज जह़दी जगा देना। में 
ओर दिन की अपेक्षा जल्दी स्कूल जाऊंगी ।' मैंने समझा ठीक है. कुछ पार्ट ले er होगा, aa: तैयारी 
के लिये शीघ्र ही डामा,होगा । वह बिस्तर चो मेरे पास ही था उस पर पढ़ कर सोने की चेष्टा करने लगी | 
4 . मैं लालटेन जलाकर पढ़ रही थी। ११।॥| बज गये पर सरोज आज अभी तक डगी थी। मैंने 
उससे कई वार पुछा GA कया. कुछ पार्ट कर रही हो? उतने कहा नहीं। “तो फिर इतगी बहदी जाकर 
क्या करोगी ?' dl कुछ काम है' उसने उत्तर दिया। “अच्छा सो बाश्रो, श्र देखो ११ बब गये हैं में 


तुम्हे शीघ्र ही जगा Fat कइ कर लालटेन घुझा मैं सो गई | < 


रात फो, एक-दो नार करवट बंदलने में जन मेरी नींद कुछ al तब मी मैंने सरोज को eed, 

C क्षमी करट बदलते waa किया, मैं फिर सो गई | सुंबइ चार बजे घड़ी का श्रलामं बच्चा तो मैं उठी ate 

. लालटेन चलाई | देखा सरोज भी उठ रही है | मैंने उससे कहा, क्या तुम आज रात भर नहीं सोई हो। 
देखो शमी चार ही बजा है श्रमी उठकर क्या करोगी | श्राठ बजे न स्कूल जाना है फिर श्रभी सो जाओ । 
उसने कहा, “नहीं बहनजी मुझे राज पहले सुधा / उसकी एक सहेली ) के घर चाना है, फिर हम दोनों 
स्कूल जायेंगे । मेरे-१छने पर कि सुधा के घर कया काम दे उसने मुझे छुकाने का प्रयत्न किया मेरी se 
उसी के पाव है. उसे लेती जाऊंगी । मैं समर गई कि कुछ और बात है खिसे वह बताना नहीं चाइती। 
मैंने उससे प्रश्न किया “क्षार तो पढ़ाई नहीं होगी फिर स्लेट कया: करोगी १? उसने कहा पहले दो घरे 


पढ़ाई होंगा ।' मैं उस्कराई, adan, Ger eaa वातिक उत्सर दै। १० दिन बे तैयारियां जोरों पर | 
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हो रही है, पढ़ाई बन्द है | तुम र्ता ले भी नहीं जाती | आज दों पीरियड पढ़ाई होगी कैत? O O 
मैने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार करते हुए पूछा, “ARI aT बताश्रो क्या बात है ? देखो 
. बहन से कोई बात छिंपाती क्यों हो ?' एम लोगों की माँ इस संसार में अब नहीं थी और eat यह 
सबसे छोटी थी अतः मुझे बड़ी प्रिय थी | उसने डरते तथा कुछ झिभकते हुये कहा, शाप नाराज होंगी | 
मैंने ओर प्यार करते हुये कहा, “नहीं, बिल्कुल नाराब नहीं होऊंगी।? मैंने कहा, (पिताजी तो उस कमरे 
में सो रहे हैं। ठुम मुझे बताओ तो क्या बात है|” 
उसने कहना प्रारम्म किया, RA बहनजी. कल हमारी क्लास की सब लड़कियों ने तय क्या है 
कि aa जहसे में घोदी ही पहन कर श्राना। मैंने कहा मेरे पास तो धोती है नहीं तो सुधा ने कहा तू मेरे 
' घर आ जाना, मैं अपनी एक घोती तुझे पहना दूंगी ।' वास्तव मैं सरोज के पास धोती थी भी नहीं क्यों- 
कि अभी वह फ्रोक ate जाँघिया ही पहनती थी । बह धोती बाँधना भी नहीं जानती थी, पर उसे घोती . 
का शोक था। मैंने कहा, “aa हमसे क्यों नहीं कहा था, मेरा बह लहरिया तू पहन लेना बह बहुत _, 
हल्का है। में तुके पहना दूँगी ।' यह सुन कर वह प्रसन्नता से खिल उटी पर फिर फहने लगी, 'पेटीकोटः " 


तो दै ही नहीं । तुम्हारा पेटीकोट केसे आयेगा ।' मैंने कहा, “ वह मैं श्रमी बिल देती हुँ । वह तेजी से उटी F 


Hal, सुई तागा लाकर धुझे दे दिया । मैंने एक एरानी घोती से. कपड़ा फाड़ उसे पेटीकोट बना दिया | 
जब सुबह मैंने उसे पेटीकोट ब पतला लहरिया जिस पर गोटा लगा था पहनाया तो पिताजी नाराज 
हो फहने लगे यह क्या ! इसे इसकी फ्रोफ क्यों नहीं पहनने देती P मैंने पिताजी को सत्र किस्सा 
सुनाया | सरोज प्रसन्नता पूर्वक अपने रूप ब श्रपनी चमकती साड़ी को देखती डछुलती हुई अपने स्कूल 
चली गई | श्राज मैंने अपने मनोविज्ञान में पढ़े-तथ्य की वास्तविकता को प्रकट रूप में समझा कि किस 
प्रकार किसी वस्तु की चाह से बच्चे झूठ बोलते हैं। 
४ वर्ष तक की उम्र के बच्चे झूठ व सत्य की gral से एज दम परे केवल कल्पना of दुनिया में 
बिचरते हैं । उसंकी दुनिया मी इमारी दुनिया फी तरह ही मनमोहक होती हैँ । 
sil फो अपनी सोची हुई वस्तु में वास्तविक वस्तु से किसी भी दशा में फक नहीं पड़ता । लाठी 
के घोड़े को वह सचमुच फा घोड़ा मानता है। उस पर बैठा Sa बचा उसी प्रकार उसमें ùg लगाता 
टूट करता तथा इन्टर मार कर दोड़ाता है जैसे मनुष्य सच्चे घोड़े पर करता है i यदि कोई इसके धोड़े + 


उसे एक aata याद थ्रा गई। रास्ते में पड़ी एक डंडी उठाकर उसने बच्चे से TU-A देख यह तेरा 

घोड़ा है इस पर चढ़ था और फुदकता gat दौड़ | त्रम, बच्चे ने प्रसन्न हो डंडी पकड़ी, उसे घोड़ा बनाया 
ae चल पाँच मील का रास्ता वह छोरा बा बच्चा खेशी aah में तय कर गया | 

यह € बच्चों की कल्पित दुनियाँ श्रौर उनके faa पर उ 

| | विन पर उसका प्रभाव | साधार 

कल्पित बस्तु को ही सच्ची मानता है। सच्ची बसु जो उसकी पहुँच फे.वाइर है वह बलाने = a oe 

L उसे समभाने का प्रयत्न वह नहीं करता । उसे उस शनाकर्षक व - नीरस वस्तु के प्रति ey 


. अच्छा नहीं लगता | उतवे परे वह श्रपनी gage Sha को ही सच्ची मान कर प्रसन्न होता है। 
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` चघन्य अपराध समते हैं,. इसी प्रकार नये विचारों फे लोग किसी .एक विशेष ‘ae का प्रवर्तन करते | 


पनोविज्ञान की सबसे पहल की देन 


TAANA सबसे महत्व की देन मनुष्य को स्वतंत्र चिन्तन करने की क्षमता है। प्रत्येक मनुष्य 
विशेष प्रकार के विचारों के वातावरण में रहता है । ये विचार उसके मस्तिष्क पर सभी समय अपना 
आघात प्रतिघात करते रहते हैं | जब एक ही प्रकार का विचार किसी मनुष्य के मन में बार-बार अनेक 
उप्‌ से श्राता है तब वह एक विशेष प्रकार फी शक्ति का प्रतीक बन जाता है | इस तरह समारे ma: 
पास चलमेवाले विचार निदेश शक्ति को . धारण कर लेते हैं। इन बाहर से आनेवाले मले अथवा बुरे - 
निर्देशों से प्रभावित होकर मनुष्य श्रनेक प्रकार फे कोर्य फरता है। जो aa जितना ही कम शिक्षा 
मास किये होता है, वह इख प्रकार के निर्देशों से उतना ही आधिक प्रभावित aA 

किसी प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को eda. विचार करने की क्षमता प्रदान | 
करना है । वैज्ञानिक विचारवाला व्यक्ति fea विचार फो ad मानता है, उसी विचार के अनुसार अपने 
जीवन के aie कार्यों का निर्णय करता है | साधारण पुरुषों की जीवन नौकार्थे विचारों के कोरे में इधर- 
उधर डोला करती हैं वैज्ञानिंक चिन्तन फरनेवाला व्यक्ति उस पतबार लिये हुए. neme के समान है. 
जो नोका को एक विशेष लक्ष्य की ओर ले जाता है | ु ह 

Rma का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है | विंशान किसी प्रकार की मान्यता को मानव-जीवन में 
स्थान नहीं देता। मान्यता को स्थान देना श्रंघविश्वास की बृद्धि करना है और श्रंघविश्वास में रइनेवाले 
लोग जीवन में सुखी न रहकर दुःखी रहते हैं | वे शक्तिशाली न बनकर श्रशक्त और ग्रसामर्थवान बनकर 
दूसरों के भरोसे नीते हैं। मानव जीवन का सुख और उसकी शक्ति का रहस्य शान के प्रसार में है। 

जो मनुष्य जितना दी कम शिक्षा प्राप्त किये रहता है, वह उतना ही अधिक दूसरों के विचारों से 
सम्मोहित रहता है। मनोवैशनिक्त मनुष्यको सभी प्रफार के विचार सम्मोहन से मुक्त करने की चेहा करता 
है । संसार में अनेक प्रकार के वाद फैले हुए हैं। इसी प्रकार श्रनेक तरह के चर्म मी age को विशेष 
प्रकार के विचारों के अनुसार चिन्तन करने ate क्रियायें करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। सामान्य 
जनता में यह क्षमता नहीं रहती कि वह स्वतंत्र चिम्तन कर सफेः। वह किसी न किसी प्रकार के घर्म | 
भावना और वादों में अपने आपको सुमोहित करके रखना ही अपने लिए, भेयस्कर मानती है। जैसे पुराने | 
समय के लोग किसी धर्म-पुस्तक की आलोचना करना, उसमें कही गई किसी घात की मूल बताना एक | 


é 


रहते हैं, और उसी को ana मानकर उसमें त्रुटि बतानेवाने व्यक्ति से शत्रु जैसा व्यत्रहार करते हैं।' . / 


Ca YEO: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
Td y i l Ey F à ; Sey 


T l मनो विज्ञान 


` जो मनुष्य मानव जाति को खतन्त्र विचार प्रदान करने की चेश करता है, वह वास्तव में किली का प्रिय 
नहीं होता । किसी स्थान के घर्म और वाद विशेष प्रकार की संस्था और सत्ताश्रों के आधार पर बन 
जाते हैं। फिर ये संस्थायें अथवा सत्तायें aia चिन्तन को बहानेबाले व्यक्ति का निष्डुरता से दमन करती 
है। इसके कारण समाज के सबसे अधिक उपकार करनेवाज्ञे व्यक्ति को ही: सब से अधिक दंड सहना : 
पड़ता है | | 
मद्य के स्वभाव. में दो प्रकार की प्रवृतियाँ हैं:- एक श्रनुकरणात्मक और दूसरी ales | 
निम्न आशियों के जीवन में झनुकरणालक प्रवृति का बाहुल्य पाया जाता है। विकलित मन के a में 
इरानी feat को छोइनेकी क्षमता नहीं रहती । वे किसी चले चलाये मार्ग पर ही स्वयं चलना alas 
मनुष्य को संत्र चिन्तन में जितनी शक्ति खच करनी पढ़ती है, उतनी शक्ति और किसी कार्य में खर्च नहीं 
करनी पढ़ती | जिन लोगों में मानसिक बल की कमी रहती है उन्हें दूसरों के बताये मार्ग MSGS 
थेयरकर होता है। आस्म-स्फूर्ति बे हीं लोग सोचते और कार्य करते हैं, जिनमें पर्यात मानसिफ बल्ल है 
` ओर जो इस बल के कारण नये साहस के काम करने का उत्साह अपने भीतर श्रनुभव करते हैं | मनो- $ 
विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में मानसिक बल को नित्य-प्रति बढ़ाते रहना है, ताकि वह दूसरों का. 
अनुगामी न बन कर अपने कल्याण का मार्ग खयं निश्चित कर सके | संसार के अनेक वादों, धर्मों और 
रूढ़ियों में अनजाने न पढ़कर उनका मूल्यांकन करे और दूसरों से उतनी ही बात अपने लिये ले जो 
उसके लिये श्रनुमव के आधार पर कल्याणकारी सिद्ध होती है। : 
` भौतिक मनुष्य को बौद्धिक परतंत्रता से मुक्त करता है, परन्तु बह उसे बौद्धिफ स्वतंत्रता प्रदान नहीं 
` करता | भौतिक विज्ञान धर्म ओर श्रन्धविश्वास से तो मनुष्य को बचाता है, परन्तु उसे किली नित्य तत्व 
का आधार नहीं देता | भोतिक विज्ञान सत्य की खोज प्रपंचात्मक जगत में: ही करता है। इव प्रकार की 
खोज से परिवर्तन शक्ति अथवा सापेक्ष सत्य का मिलना ही संभव है, नित्य सत्य का मिलना श्रसंभव है | 
फिर मनुष्य ला स्व! का शान किये किसी प्रकार की सतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है । मनोविशान 
a z F की श्रोर Saree उसे Sell azar देने की चेष्टा करता है। विचारों के Sat भौतिक _ | 
गन का भ्वेसात्मक कार्य ही उपयोगी हुआ दे, उसमें रचंनात्मक अथवा साकेतात्मक विचार देने की 
oe u के ! sd A अड a के परे तत्र के ज्ञान की श्रावश्यकता है। यह 
न E साच नहीं यह सभी को प्रयत्न द्वारा प्राप्त है। A 
मनोविज्ञान FOV को न केवल बोद्धिक परावलम्बन से मुक्त करने sf 
x Baas * tes परावलम्बन से भी मुक्त करने की चेष्टा करता 
. पवलम्बन से भी अधिक क्लेशकर है। इन्द्रिय सुख sexy 
व्यक्ति इनमें पड़ा दै वह बुद्धि मं कितना ही प्रवीण: = नहो ट a shed Ents 
है विक्षि्तता कारण आती है। मनोविज्ञान मनुष्य के a 
3. हरता हैं। वह न केवल उसे बौद्धिक वरन्‌ fire ओर भावात्मक खावलम्बन की ओर ले 
` है। भावी मानव का धर्म मनोविज्ञान ही होगा | जिस सम्पूर्णता की खो ee 
: Pratt की सहायता से ही Al सकती है | z i र 


ot 
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कविता और मनो विद्वान 
भी रमेशचन्द्र शुक्ल 

येक कला किसी न किसी शर्थ में अभिव्यक्ति होती है । कविता भी एक कला 2 । चिन्न कला 
या वस्तु कला को भाँति काव्य कला में मी रचयिता की रचनात्मक प्रवृत्तियों को स्वस्थ प्रकाशन और 
अभिव्यक्ति का.अवसर मिलता है | प्रस्पेक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति का सम्बन्ध हमारे चेतन मन की 
अपेक्षा भ्रचेतन मन से अधिक होता है। इस दृष्टि से. कविता और मनोविज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
प्रत्येक प्रकार की कविता के दो प्रमुख अंग होते ईैं--भाव श्रौर विचार | इन दोनों का ही उद्गम स्थान 
मन है। तएव कविता फा स्वरूप श्रौर प्रकृति ठीक टीक समभने के लिये मनोविज्ञान का प्रथय लेना 
स्वाभाविक है। ; 

अनादि काल से कला के रूप में संगीत और काव्य मनुष्य मात्र को आकर्षित करते आये हैं ।' 
अनेक विद्वानों ने उनकी प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया है। यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो संगीत 


T के समान कविता भी आनन्द की अनुभूति कराती हैं । संसार फे कवि लोगों के मानसिक साम्य को fasi 


3 


से बचाते हैं। आज जैसे-जैसे विज्ञान की वृद्धि होती जा रही है मनुष्य अधिकाधिक व्यक्तिवादी, बुद्धिवादी श्रौर 
उपयोगितावादी बनता जाता दै | इसके परिणामःस्वरूप उसका भावात्मक विकास रुक गया है । पुराने समय 
में भावों के विकास का सर्वोत्तम साधन धर्म था । aa ad के विषय में मानव समाज उदासीन हो गया ई । 
जो झाये पहले घर्म करता था उसको पूरा करने के लिये दूधरे रूप से हमारे पास कोई साधन नहीं रह गया । 


` बुद्धि की प्रखरता होने पर घम पुराने रूप में वापिस नही श्रा सकता | समार के अनेक ब्राधुनिक चिन्तकों .. 


का कथन है कि यदि धमं की पूर्ति के लिये मानव जाति ने नया उपाय नहीं खोजा तो समस्त मानव जाति 
अपना मानसिक सन्तुलन खो देगी | यही कारण है कि जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है ama. | 
जाति सुखी न बनकर get भ्रीर उद्विग्न मन होती जाती है | विज्ञान से जहाँ एक ओर मनुष्य का बोद्धिक 
ज्ञान बढ़ा है श्रोर प्राकृतिक शक्तियों पर 38 नियंत्रण प्राप्त हुआ है वहाँ दूवरी ओर औद्योगिक सम्यता की 
उन्नति शोर श्रस्तामाविक प्रवृत्तियों के विकाध के कारण वह घीरे-धीरे श्रपने श्राप पर से अधिकार भी खोता 


< जा रहा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की वृद्धि इसी की योतक है। 


अपने ब्रोद्धिक cat से मनुष्य केवल चेतन मन तक ही पहुँचता दै | अपने अचेतन मन तक 
पहुँचने फे लिये उसे दूसरे प्रकार फे प्रयत्न की आवश्यकता है | . यह प्रयास बोद्धिक प्रयास से भिन्न 2 | 
कविता इसी प्रयास का परिणाम है | यदि आधुनिक जीवन में किसी भी प्रकार इम अपनी झनुमृतियों ale 
भावनाश्रों में amaa स्थापित कर सकते हैं तो ag कविताके ही द्वारा सम्मत है | कविता का सुजन ग्र 
> उसका रसास्पादन मानसिक समन्वय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है | 

प्रत्येक उत्कृष्ट श्रभिव्यज्ञनात्मक कला की भाँति किता का प्रभाव भी ea मन पर दो प्रकार से 
पड़ता है। प्रथम तो कविता में व्यक्त ग्रनुमूतियाँ हमारे मन में भी उन्हीं भावों को जगा देती ह जिनकी 
श्रनुभूति स्वयं कवि ने को । gat श्रोर कविता हमें आध्यात्मिक समन्वय की शोर ले जाती XI पहली 
प्रक्रिया एक अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। साधारणतया सामाजिक weet तथा नैतिक sigit 
या अन्य कई कारणों से हमारे अनेक मनोभाव wan ओर aga ही रह जाते हैं। इनका दमन दो 
जाता है | किन्त इससे ये शान्त न होकर मानसिक अ्रसन्तुलन रर विघटन की अवस्था उपस्थित कर देते 
हैं। फ्रायड महाशय के अनुसार कविता में ब्यक्त अनुपूतियोँ प्रतीकात्मक रूप से इन्हीं aeai और मनो 


‘ kt z F% CRO itized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, rae] 
. rea eye Re 9 


Me ee 2728 ` भ्नोविज्ञान 


दों की अभिव्यक्ति होती हैं। श्रतएव कविता एक. श्रोर तो स्वयं कवि की'दमित वाँसनाओं एवं मनोंभाव&ं 
का प्रतीक रूप से रेचन करती है और दूसरी ओर पाठकों फे मन को प्रमावित्र कर उनके भी इन्हीं मुत 
या दमित मनोभावों को पुनः जायत कर प्रतीक रूप से सन्तु करती है। कविता में शर गार रघ की विशि- 
हता इसी बात की योतक है। प्रसिद्ध ग्रीक विचारक अरस्तू ने भी कविता और ERA के मनको प्रभावित 
करने का बहुत कुछ ऐसा ही fears स्थिर किया था। उने saa द्रोजिडी जो कि कविता फा प्रमुख 
gin है भय और पीड़ा के दमित मनोमावों का रेचन करती 2 । इसी रेचन की प्रकिया-स्वरूप ह्म MAT 
` `. की अनुभूतिं होती दै। ` क ae 
' वास्तव में यदि समस्त दमित बासनाओों का मूर्तिकरण कला या काव्य के रूप में किया जा सके | 
तो मनुष्य को मानसिक रोग ही न दों । जिस प्रकार हमारा अचेतन मन स्वप्न के प्रतीकात्मक दृश्यों द्वारा 
o ARA मनोभावों का रेचन कर डालता है उसी प्रकार कविता भी इन भावों का रेचन करती है । 
fra कविता का केबल इतना ही मनोवैज्ञानिक महत्व नहीं है, जितना कि फ्रायड या श्ारस्तू छु, | 
महाशय ने बताया । कविता के द्वारा केवल मनुष्य की कलुषित भावनाओ्रों का परिष्कार ही नहीं होता si 
बरन्‌ वह अपने सर्वोत्तम सल की प्राप्ति करता दै। चाल्स युंग महाशय के अनुसार कविता मनुष्य के E | 
सामूहिक श्रचेतन मन की अभिव्यक्ति है जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति स्वत्व ओर श्रनन्त व्यापक स्त्व सें. | 
एकत्व स्थापित करना 21 कोई कवि यह नही कह सकता कि वह जिस समय भी चाहे फविता लिख 
सफता है। प्रत्येक प्रकार की महान रचना पूर्ण मानसिक समन्वय के पश्चात्‌ ही सम्भव होती है | कविता का 
) मी प्रभुख लक्ष्य मानसिक समन्वय स्थापित करना है किन्तु यह समन्वय उद्दोश्यदीन नही होता sa इम 
` एरक वार अपने मनोभावों को संगठित कर लेते और मानसिक साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो दम 
\ अहंभाव से भी मुक्त हो जाते हैं | कविता मानसिक विक्षेप का परिणाम नहीं है वह स्वस्थ से स्वस्थ मन 
/ saree जन्य सृष्टि है| विलियम ब्लेक महाशय के इस कथन में कि “कविता अनन्त से मिलन A 
6 का एक़ सम्पूर्ण मन का प्रयास है” महान मनोवैज्ञानिक सत्य निहित: है aa शेली ने wet कि कविता 
पक देवी कृति है तो वह युंग महाशय के सिद्धान्त की हो पूर्व कल्पना कर रहा था, .किन्तु उसके इस कथन : 
. मेँ कि कविता तीव्र अनुभूतियों की सद्यः श्रमिव्यक्ति है केवल आंशिक सत्य है | 'तीज्र अनुमूतियाँ फछुषित | 
` मावनां ey भी हो सकती हैं। इस प्रफार की अनुभूतियों जब तक घे उदाचीकरण के द्वारा ध्यक्तिगत सीमा > | 
को पार कर सम्ष्टि रूप नहीं प्रात कर लेती उच्च काव्य के सुजन की प्रेरक नहीं हो सकतीं | - - 
. प्रत्येक महान काव्य कृति का एक श्राध्यात्मिक पक्ष मी होता है। कविता का यह आध्यात्मिक 
: पक्षया उसमें भ्रभिव्यक्त उदात्त श्रत॒मूतियाँ हमारे मन को प्रभावित फर प्रतीक्षात्मक रूप से वही का 
करती है चो धार्मिक भावनायें प्राचीन युग में किया करती.थीं। aa जो मनुष्य जितने शुद्ध कविता. , ` 
के जगत में विवरण कर सकता है वह उतना ही देवी जीबन का छनुभव करता है और परम शान्ति की? | 
प्राप्ति करता है। Feet भी काव्य कृति को महानता की पहचान इससे नहीं हो सकती कि: उस कितनी 
` सफलता से कवि ने अपनी व्यक्तिगत रोमान्टिक अनुभूतियों या cars वासनाओं का श्रभिव्यंभनास्मफ् 
` वर्णन किया है बल्कि उसकी महानता का सच्चा मापदणड तो यह है कि वह कृति कहाँ तक हमारी मनो- 
` माबनाश्रों और अनुभूतियों को संगठित ओर समन्वित कर eh अ्रहंभाव ते मुक्त करती है और हमारे 
_ प्रीमित व्यक्तिगत सत्व का. सम्बन्ध ब्यापक सवत्व से स्थापित करती है |. oe : 
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` सैट्रकुलेशन के ३ बर्ष पहले तक मुझे इकलाहट के फारण कितनी 


f 


बातचीत करने जाता | इसे आप सम्भाषण पलायनवाद कह सकते हैं | 


'इकलाइट से मुक्ति पाने के लिए दिन रात एक करने के लिए मैं तैयार था {i खेत-खेत चाकर m i 


adima ` ir RL 


' मनो बिज्ञानशाला में भानसोपचार 
हकलाइट में सुधार -- इकलानेबालों को एक पत्र 
«प्रिय साथियो | मैं बोलते वक्त आप लोगों की तर 


or 


ह बहुत हकलाता था और स्पष्ट बातचीत at = 
हंसी-मजाक से प्राप्त आनन्द को ' SAL GAT या | वह दिन fam नहीं बल्कि ६ महीने ही | 
हुए घब में इस 'कलंकमय मानसि रोग से art या ५० प्रतिशत मुक्त EM! BC श्राज ७५ प्रतिशत 
म॑ इससे'दूरन्हो चुका हूँ । आज मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैं एक नई shar में भ्रा चुका हुँ ।. 
irae भी में बातचीत करता हुँ उससे मैं सरसता का argua करता हूँ । द 
मैं वह दिन मूल नहीं सकता aa मैं हकलाहट से ग्रसित अपने आपको बिना कोपे नहीं रहता था। 
दी sing चिढ़ाया गया । इससे मुके 
कितनी लज्जा का MAMA होता था यह में ही जानता Bl एक बार बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के ga- 
Fete से में सिलेकलन खरीदने गया था तो मैंने Pekar से कहा था--जरा १६५३ साल के लिए ago 
एसली० का रि . सि सिलेक्सन दीञिएगा ।' यह कहते ही मेरा चेहरा लाल हो गया | मि-मेद्रिकुलेंशन ` 
ओर मेद्रिकुलेशन के तमय तो मैं बहुत ही कम aad घनिष्ट साथियों शरोर घरवालों के अलावा gail से - 


` साथ ही वह याद भी श्राज ताजी है जो मैं उसी इकलाइट के समय दुदराता था| में मन ही मन | 
पोचता था--'मेरी तरह ही कई हार हकलाते हुए युबक इस दुनियोँ में हैं। mel उनकी भी कितनी । 
दर्दनाक दशा होगी | हम सप्र इस दैत्य से कब्र छुट्कारा पा सकते हैं ।' वह माबुकता के दिन थे । अकसर 
उन चिहानेवालों से में मन-द्दी-मन सम्बोधन कर उठता - 'हे चिढ़ानेवालो, काश तुम aa इस हालत में 
हते alt इस पीडित malts अवस्था को समझते ]' फिर उसी प्रसंग में में एकाएक उत्तेजित हो बाता | 


हम सश्र एक बार इस इक- 


alt डन हजारों हकलाते हुए लोगों की ओर से मन ही मन कह उठता 
लाइव्से मुक्त तो हों; फिर देखिए किस sais हम तुम लोगों से सुन्दर भाषा बोलते हैं, तीर की तरह : . 
Que हुए शब्दों में फ्रयुचर देते हैं और श्रन्त में तुम सब लोगों का सर भुकाते हैं |! | | 
जब मेरी उम्र १३ वर्ष की थी तब ही से मैं इस इकलाहट से छुटकारा पाने की कोशिश में था... 
ओर यह प्रयास १६ वर्ष तक रहा । उत समय इमारी दादी के कथनानुसार सुत्र शाम हर रोज गोल- 
मिर्च १०, १२ दाने खाया करता था | बहुत से लोग जीभ की मोराई होना ही हकलाहट पैंदा होने का 
कारण बतलाते थे। इसलिए, उन्होंने सलाह दी कि sea लाल यां हरा मिर्च हम खाया करें फिर | 


r 


शान्तिपुर्ण स्यान में चले जाते और श्रश्यन्त seat होते हुए भी मिर्च खाया करते और बोध में राढा मी 


करते थे, लार की धारा जारी रहती थी | खूब किया लेकिन कुछ भी टीक होता हुआ नजर न ma | 


इसी बीच प्रि--मैट्रिक में मुझे श्रपने ्रान्सलेशन की किताब में ala, Smeda अथवा कोई श्रन्य, | 
पुरष की इकलाइट श्रौर पत्थर मुँह फे अन्दर रखकर चिल्लाने से छुटकारा. पाने की छोटी घटना पढ़ने | S 
का मोका मिला | फिर क्या था, पत्थर के टुकड़े उटा लाया और सुह मर रखकर जोर जोर से चिल्लाकर | 
बोलने लगा। कई सप्ताह बीत गए लेकिन कोई अ्रच्छा फल न. निकला। इसी बीच एक आयुर्वेदिक | 
किताब में ब्राह्मी के गुण के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। एक A कविराज की. सलाह ली 'गई। | 
उन्होंने मी कहा कि ब्राह्मी स्वर स्पष्ट करनेवाली गुणकारी दबा है और सेबन कर देखने के लिए कहा | 
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के पत्ते तोड़ लाता, आदमी लगाता और खाली पत्ते या शरबत या घुत बनाकर BAR करता। ६ महीने 
तक खूब खाया लेकिन कुछ फायदा नहीं। फिर मैंने स्वर-प्रणाली ( Phonetic system ) की: क्रिया 
जारी की । बोलने में दिक्कत के अक्षर, शब्द और खासकर जुड़े हुए नोट कर लिए me | उदाइरणस्वरूप सि 
ओर उससे निकले शब्द AA fuaa, विलोई, इत्यादि; अ से अः, क से क्ष, क से फः क्र से फः, इस्पादि 
की ८ पेज की काफी बनाई गईं | फिर कभी झन्धेरे में, तो? कमी उजाले में उपरोक्त प्रणाली फा श्रभ्यास 
किया करता । मुझे उसमें बहुत समय लगाना पड़ता था। बहुत अभ्यास करने पर जरा-जरा स्पष्ठ स्वर 
निकलता या । आत्मविश्वास की कमी फे कारण बहुत सा प्रयास Bg) तरह सफ़ल न हो सका | हाँ 
बहुत धीमी गति से सुधार जरूर हो रहा था, जिसके करते रहने से शायद कई साल बीत जाते | 

यही नहीं मैं एकाम्त में जाकर ऐनक सामने रखता और बक्तव्य की तरह पुस्तकों को पढ़ेता और 
अनाप-सनाप भाषण करता रहता | करीर १॥ महीने तक ऐसा किया लेकिन कुछ Aa हुआ दिखाई न 


पढ़ा । फिर संगीतप्रणाली भ्रपनाई | शाम के समय चुने हुए गाने श्रोर गीत दिल खोलकर गाए जाते | Z 


यह स्मरणीय है कि गाना या गीत गाते समय हकलाते हुए व्यक्ति नहीं हकलाते हैं । बातचीत॑ धीरे-धीरे 
गाना गाने की तरह होती थी। लेकिन कुछ लोग जिनसे बातचीत की गई उन्हें यह अच्छा नहीं लगा; 
मैंने भी इसे बचपन समझा और पीछे ऐसा करना छोड़ दिया | इसके कुछ ही सप्ताह पीछे मनोविज्ञान 
का मुझे परिचय मिला | 
aa मैंने व्यवहरित मनोविज्ञान ( श्रपलाइड साइकालाजी ) का सहारा मामूली पुस्तकों से लेना 

शुरू किया | जरा जरा भय हटानेवाले आत्मनिर्देश ( MAATA ) को प्रयोग करना शुरू किया | समय 
चीतते मनोविज्ञान में विशेष रुचि बढुती गई | इसी बीच की बात है कि १६५१ साल में मैं पढ़ने के लिए 
बनारस आया श्रोर भीलालजीराम शुक्ल से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | : 
. R daaa मनोविश्लेषण की विधि द्वारा हकलाइट के कारणों की छानत्रीन की गई | हकलाइट 
/ के समी कारण बतलाना कठिन है | लेकिन जिन कारणों से मैं हकलाहट से पीड़ित था वह्‌ हैं भय, ईर्ज्या, 
क्रोध ओर बदला लेने की भावना का चेतन मन में घुस जाना और ठोस रूप से बैठ जाना, एवं प्रति- 
क्रिया स्वरूप हकलाहट का रूप घारणकर बाहर निकलना | इसके साथ-साथ हस्तमैथुन, समलिंगीमैथुन और 
उससे हुए आत्ममभ्सना श्रौर शारीरिक इनलापन TAA कमजोरी मी थोड़ी मात्रा में शामिल हैं । 
'इकलाइट का प्रथम और ७४ प्रतिशत कारण भय ही है। फिर जहाँ भय है वहाँ आत्मविश्वास 
. की कमी ओर तब हकलाहद | जब मनोविश्लेषण हुआ तो यह मुझे बिलकुल स्पष्ट मालूम हुआ। मुझे 
` अच्छी तरह याद -aa मैं करीब ६ साल का था उस समय हमारे घर मुझे खेलाने के एक नौकर रखा 
. गया थां। एक नहीं, कई दिन वह खिलवाढ़ में खाली अंगुली बताकर या चाकू हाथ में लिए हुए 
` कहता “देखो मैं तुम्हारी नूनी (गुप्त इंद्रिय ) काट लूंगा” । ४, ५ दिन जन उसने आपने पाकेट 
से सचमुच चाकू निकाला और उसे सामने लाया तो मेरा होश-इवाश गुम हो गया: मैं : 

28 ” मे कुछ बोल न 
सका; अत्यन्त डर के मारे ala ऊपर खिचते हुए 'माँ . माँ? कहते रह गया | करीब ma मिनट के पीछे 
` 88 शान्त होने पर मैं रोने लगा। यही नहीं वह अक्सर कोन काट Qi) कहता था। नौकर के 
` झलाबे घर में जो मेहरानी तथा बुकुवा लगानेवाली श्राती थीं वे भी माताजी के सामने Arar “नूनी 
लगी! कहा करती और कमी कमी नूनी हाथसे पकड़ भी लेती थी | इस पर मैं 


~ 


म्रीय कर देते थे ae तग्र हदय की गति ote a जाती | एक शोर हृदय घक-धक होता l 
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डर की भाषना है जो १३ वर्ष तक पेरे अचेतन मन मेँ राज करती हुई हकलाहट पैदा करता रही | 
शायियो, बरा प भी एकान्त स्थान में बैठकर सशान्ति व्यतीत दिनों की याद्‌ तो ae | 

ऊद किती प्रसंगवश उपरोक्त या इसी तरह दूसरे प्रकार के भय श्रापके अचेतन मनें बु तो नहीं गये हैं। 
ˆ इन पंक्तियों के साथ-साथ उन gant न्लाखों माता-पिताश्रॉकों इम सचेत करना चाहते हैं जो 
हजारो लाखों बाल-बच्चों को उपरोक्त प्रकार के नोकर, मनुष्य या ऐसे कार्य प्रणाली से इकला होने से 
पचा उकते हैं। दूसरी बात है deal, कोष, बैर एवं बदला लेने की भावना। बचपन ही से मुभमें चिड़- 
aia बहुत मात्रा में था बहुल कम दिन ऐसा गया हो जिस दिन मैं रोता न था | फिर पीछे A-AA 
बढ़ा शोता गया साथियों से दुश्मनी बढ़ती गई। बाहर तो क्‍या यह बैर घर के चाचाश्रों तक बढ़ा; 
इालांफि सबों से हम बोलते हैं । मनोवैज्ञानिक हृष्टि से त्यन्त महत्वपूर्ण योन eral कारण का मी इम. 
तिरस्कार नहीं कर सकते। हाँ मेरे सम्बन्ध में यह कम ही रहा | करीब १४ वर्ष की उम्र में मुझमें हस्त- 

>मेधुन एवं समलिंगी मैथुन की आदत पढ़ गई थी । जो कुछ दिन बाद छूट गई | 


y. मैं बचपन ही से दुबला पतला था ही और ma भो उसी श्रत्रस्था में हूँ जिंसका विशेष कारण - 


~ 


अपच Ale लगातार अतिसार रहा है atx जिसकी चिकित्सा करने में मैंने लापरवाही की | यह जरूर है 
कि हस्तमैथुन इत्यादि जैसी आदत ने gaa को और ज्यादा दिनों तक बढ़ाने में मदद की; लेकिन 
जहाँ तक हुबलेपन फे कारण का प्रश्न है वहाँ यह रोग बढ़ाने मैं केवल १५ प्रतिशत उत्तरदायी हे | 
जहाँ शरीर gamam रहता है, वहाँ साधारणतः कमजोरी रहती है, geet थकावट का अनुभव होता 
है और यही कमजोरी इफलाइट को और बढ़ा देती है। हकलाइट का केवल ५ प्रतिशत कारण झाप इसे 


ह सकते है । श्राप लोगों ने देखा होगा फि इकलाने वालों में से करीब ७७ प्रतिशत gA पतले लोग ही | 


j हुआ करते हैं। लेकिन स्वस्थ्य एवं BE पुश लोगों को भी मैंने देखा है जो बुरी तरह हकलाते हैं | 


फिर आत्म भर्सना का महत्व भी कम नहीं है। जब मैं १६ वर्ष का हुआ ओर मैंने वीर्य सम्बन्धी 

पुस्तके जैसे Aaad ही जीवन है' इत्यादि पढ़ीं तो चौंक उठा। व्यतीत दिनों के हस्तमैथुन इत्यादि 

शोर उससे खोये वीर्यं को याद करता ओर वर्तमान शरीर के gadaa का कारण वही समझता । फिर क्‍या 

था, बार-बार अपने Poe ge मूलपर पछुताता और अपने पको चिक्कारता | 

हाँ तो मैं शुक्लाजी के शरण में श्रा पहुँचा । उन्होंने पहले ही से मेरे प्रति बिल्कुल अपना पुन्न सा 

व्यवहार किया | उनके हृदय की विशालता को देखते ही मैं दंग रह गया। मुझे सौभाग्य मिला किं में 

उनकी शरण में १॥ वर्ष तक रह सका | सबसे पहले उनके प्रति मेरे. दिल में शरद्धा का भाव sag. 
पढ़ा । उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार Muga की विशालता मेरे अचेतन मन में रह दोती गई ale आज 
ot कुछ दूसरा दी हूं। गुर के साथ रहने से उनका गुण ग्रज्ञात रूप से. अचेतन मन में घुस जाता है ओर 

. पीछे कार्य रूप में परिणत होता है'--यह आज इर क्षण मुझे अनुभव होता है। प्राचीन काल फे गुरुकुल . 
की महान्‌ शक्ति का मनोवैज्ञानिक कारण निश्चय ही ऐसा है | 2 l 
चिकित्सा प्रारम्भ हो गई और उन्होंने मुझे निम्नलिखित बातें ATI करने के लिए कहाः-- 

(१) मेत्री भावना का श्रभ्यास--हस seme में पने MA तथा जिससे पढ़ाई या ग्रन्य विषय 

मैं eat दो उससे मन ही मन और हो सके तो प्रत्यक्ष रूप से सच्ची सप्रभौता करना आवश्यक है। यही 

नहीं उन्हें शुम भावनाएँ अक्सर भेजी भो जाती है। ऐशा प्रसंग भी आता है जब अपनी मूल पर अपने 


सम्मान या गर्वे की कुङ्ग परवाह न कर माझी माँगी जाती है | उन साथियों और प्रतिस्पर्धा करनेवालों . 
की उन्नति की हरल्ला सच्चे हृदय से की चाठी है | | , = 
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' ` इसका वैज्ञानिक फल यह. होता है.कि अपना मूतपूर्व मानतिक तनाव कम होने लगता है घोर 
भेजे गये शुभ विचारों के बदले में शुभ विचार लोट कर श्रपने श्राप चले आते हैं । प्रसेक किया ' की बरा- 
बरी की प्रतिक्रिया होती- है, यह अचूक, भौतिक विज्ञान धरोर मनोविशन का नियम है। सेत्री भावना का. 
` अभ्यास अचेतन मन को धोरे-घौरे परिवर्तन करने लगता है शोर इस तरह हकलाहट फम फरने भैं बहत 


`` सहायता पहुँचाता दै। 


SESS (२) प्रेम तथा स्नेह का प्रसार» इस किया में मन को उदार बनाया जाता है; त्याग की भावना 
को उत्तेजित किया जाता है और दूसरों में अपने को देखने की आदत डालने “की कोशिश 
की जाती है | इसके व्यावहारिक साधन हैं-मिन्रौं atte साथियों के साथ परेम करना, उन्हें नराबर खिलाना 
` पिलाना, मिखारियों को कुछ देते रहना, बच्चों को स्नेह करना और उन्हें खाने की कुछ चीजें देते 
रहना। निश्चय ही मेत्री भावना का यह एक अंग है | 


(३) शैविलीकरया का अ्रभ्यात--इसमें एकान्त स्थान में वैटकर या. विशेष कर आँख मू' दे हुए ae 
इर रोब शरीर का प्रत्येक sin शिथिल छोड दिया जाता है। यह क्रिया आध घंटा या. उससे भी ज्यादा = 


` देर तक की जाती है। इसकी मनोवैज्ञानिक महत्ता aT सपष्टदा समझी .जा रही है। इससे मानसिक्क 


ओर शारीरिक खिंचाव बहुत sat में कम हो जाता है श्लौर आँख खोलने पर शान्ति का शनुमव 
होता है | ; Sages io 
(४) sata सति का श्रभ्यास- इसमें पहले शैथिलीकरण की क्रिया की जाती है। इसके बाद 
Ateaga पर ध्यान एकाग्र किया जात। है | पर यह क्रिया कम से कम ३० मिनट तक की जाती है | 
O o (६) शान्त भावना का श्रभ्यास- इसमें जब कभी हकलाने लगे या इकलाने के बाद चेहरे को 
_ शिथिल्ल करते हुए-'मैं शान्त हुँ” मन ही मन कहा जाता है। इससे शरीर मैं बरात्रर जो तनाव होता 
. रहता है वह कम दो जाता दै और शान्ति का अनुभव होता है। 
a आत्म-निदेशन' (ऑटो सचेशन्‌) का भी डर हटाने में अपना महत्व है। श्राप शरीर को शिथिल 
` कर लेट जाइए और विशवासपूर्वक आत्म-निदेंशन देना प्रारम्भ कीजिए | मन ही मन शात्म-निर्द्शन देना 
ae कीजिए-अन्र भय मुझमें रह नहीं सकते । यह घीरे-धीरे श्रन्दर से भीग रहा है। मेरे शरीर के 
परमाणु परमाणु में श्रनन्त शक्ति भरी है | Hate रक्त ale हड्डी से बना हुआ पुतला नहीं बहिक” 
महान शामा हूँ । इसमें भय के लिए स्यान कहाँ. . | 
-यह मनोविज्ञान का एक नियम है कि जो बातें जितनी छिपाई जाती दै उसका श्रसर उतना at 
. ज्यादा होता है। इकलाते हुए लोगों को चाहिंए कि वे खुले दिल ते साथियों अथवा दूसरों से बातचीत 
` . करेंभरोर इसके पहले ही कह दिया करें कि मैं बातचीत करते समय बरा इकलाता हूँ, कोई ua हो , 
 - जाए तो माक कीजिएगा | ऐसा करने से कुछ श्रंशों में भय का विनाश होता चला gate; O T 


fh 


oe 


RET हुए व्यक्ति के लिए साथ में एक उत्साह agitate व्यक्ति. बहुत उपयोगी तिद्ध होता ` 


` है । मेरा मित्र ननदकियोर seater चो श्राफ Saal इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ रहा है मेरा उत्साह 

7 ~ रर रहा श्रीर इत तरह वह मु स्कूर्ति का-दंचार करता रहा । उत्साह बढ़ानेवालों का स्थान 
राष्ट्र Fe र Fe 

` व्यक्ति और राष्ट्र के जीबन में कितना महत्वपूर्ण है यह वही समर सकता है जिसने इससे लाभ उठाया है i 


a 
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मनोविज्ञान... - Q 
समाज प्रगति का मनोपेहानिक साधन 


Se. पि मजुष्य को अपार शक्ति का शान कराता È मनोतिशान से शात होता है कि मनुष्य 
fe on पे K pul ee ae मन में ही है | वाह्य परिस्थितियाँ दुःखद अथवा सुखद 

j : अपन मन को उनसे प्रभावित होने देता È | यदि मनुष्य अपने मन को 
इतना बलत्रान बना ले कि उसे वाह्य परिस्थितियाँ प्रभावित न कर सकें, तो वह प्रतिकूल बाताबरण में रह 


कर भी gal रह सकता है। मनोविज्ञान मन के | हे 
|| बली बनाने का मार्ग बताता 
मनुष्य के इुखौ के अन्त करने का उचित पथ प्रदर्शन करता है। शाप: है घोर हा 


जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाता है तो सम्पूर्ण समाज 

प्रगतिशील हो जाता है। एक भी व्यक्ति का इस ओर प्रयतन करना समाज के लिये हितकर है। जैसा 

. समाज का नेता अथवा AT पुरुष करता है समा के दुसरे लोग भी उसी प्रकार बिचार और श्राचरण 

| “करने लगते हैं। आत्म-कल्याण का मार्ग जो श्रेष्ठ पुरुष निर्धारित करता है, उसी पर दूसरे लोग चलने 
= लगते हैं। इस प्रकार पूरा समाज बदल जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की तामाबिक जिम्मेदारी 


मदान्‌ है। उसके सच्चे निजी विचार समाज फे विचार बन जायेगे at उसका MAW UMA पथ: 


बन जायेंगे | इस प्रकार समाज सुधार का सर्वोत्तम sata व्यक्ति को सुधारना È | 


जब कोई व्यक्ति अपने आपको समके बिना श्रौर ad मानसिक प्रन्थियाँ सुलभाये बिनां दी « 


समाज सुधार का कार्य करने लगता है तो वह समाज की जितती समस्यायें हल करता है, उनसे अधिक 
समस्याये वह पैदा कर देता है। जो लोग सप्ताज की त्रुटियों से परेशान हो जाते हैं, वे समाज की कोई 
मलाइ नहीं कर सकते | कभी-कभी समाज में उपस्थित बुराइयों का आरोपणमात्र होता है। मनुष्य इन 


p Teal को इरानेमें श्रसमर्थ रहता है शोर इसका कारण उनका उस व्यक्तिके व्यक्तिस मे निहित रहना है। 


प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अन्तिम सूयां की प्राप्ति अपने ही प्रयत्न से होती है। इस प्राप्ति का 

लाभ भी उसो व्यक्ति को सबसे अधिक होता है, जो प्रयस्न अधिक करता है। समाज के दूसरे लोग भी 
'उसके प्रयतन से लाम उठाते हैं । कोई व्यक्ति दूसरों को उटाने के प्रयतन के बिना अपने आपको नहीं 
& उठा सकता | फिर एक मंगुष्य का अनुकरण दूसरा भी करता है। इस प्रकार एक की मलाई सभी की 
` बस्तु बन जाती है। जिस प्रकार रोग ओर बुराई संक्रामक है, उसी प्रकार भलाई और श्रारोग्य भी संक्रामक 
हैं। अतएव यदि इम समाज को He अनाना चाहते हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना 
चाइते हैं तो इस उद्देश्य के प्राति का सवोत्तम साधन अपने आपको अथवा एक ब्यक्ति को शिक्षा द्वारा 

१ चा-उठाना दी होगा | इम जब स्वयं नीचे गिरते हैं 

B Sw गिरते हैं तब हप न केवल श्रपनी षति करते हैं बरन्‌ पूरे 
समाज की सेवा व्यक्ति के श्रन्तिम मूल्यों की प्राति का साधन है। जो मनुष्य अपने सुखको भुलाकर 

समाज की जितनी अधिक भलाई करने की चेट्रा करतां है, जो दूसरों फे सुख फे लिये aad आप जितना 


कष्ट deat है, वह उतना ही जीबन के श्रन्तिम पूल्यों को प्राति करने में समर्थ होता दै । प्रत्येक भनुष्य - 


जीवन के श्रन्तिम मूल्य प्राप्त करता है। MATA इस कार्य में एक व्यक्ति की सामर्थता अनेक लोगों 3 
प्रोत्साहित करती है | इस प्रकार शरन्तिम मूल्यों की प्राति की चेष्टा मात्र करना समाज की तेवा करना Y 
आधुनिक मनोविज्ञान की A से पता aan है कि मनुष्य को सपी प्रकार को ga की सापप्री 


. रहने पर भी वह get रह सकता है। मनुष्य का gs ate ges उसकी मानतिंक gaz पर निर्भर | 
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Post. एनो विज्ञान 
[ ख ४ पूर्ति >® Soe X 
करता है। समाज मनुष्य की प्रोरम्मिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति कर सकता दै, परम्ठु बह उसके मानसिक 
क्लेश. का विनाश नहीं कर सकता | जो मनुष्य धान्तरिक मन से ढु-खी है बह जिस क्षेत्र में कार्य करेगा 
आपने आसपास हुःख का वातावरण उसन्न फर लेतां है। जो व्यक्ति मानसिक विभाजन झी अवस्था घन 
' है, जो अपने श्राप से घुणा करता है, वह समाज में उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्त कर लेता है ॥ वह 
aaa विचारों से दूसरे लोगों के मस्तिष्क फो प्रभावित करता है जैसा वह है, वेसा ही छापने छास-पास Be 
` ` 'समाज को बना देता है | सामाजिक ग्रन्थियों को वही व्यक्ति सुलभा सकता है जिसकी पनी मानसिक: 
` gaat सुलभी हों | इसके लिये न केबल सामाजिक कार्य करमां वरन्‌ अपने आपको erty शापनी 
छानबीन करना ओर अपने व्यक्तित्व के विभिन्न तल्ों में एकत्य स्थापित करना आवश्यक है | जिन 


लोगों ने अपने मन की छानत्रीन नहीं की है. प्रौर जिन्हें जीवन के शान्तिम मूल्यों का ज्ञान नहीं है, वे | 


समाज सेवा के नामपर काम करना प्रारम्भ करते हैं, परन्ठु पीछे समाज का शोषण करने लगते हैं। वे 
उन ख्यंसेत्र्कों के सदश्य हैं जो किसी ड्रामा में sara करने के लिये नाम लिखाते हैं, परख ड्रामा प्रारस् 
` हो जाने पर दुसरे दर्शकों फे ड्रामा देखने में बाधक बन ज्ञाते हैं ओर इस प्रकार समाज में गोलमाल __ 
-उसन्त कर देते हैं। यदि हमारा देश ऐसे समाजञसेवियों से बचा रहे तो कितनी सुखद बात होगी | 
प्रत्येक उदार पुरुष समाज की प्रगति चाहता है । कुछ लोगों के Parade यह प्रगति ada | 
सत्ताघारियों को हटाने से हो सकती है। उनके कथनाठुसार इनके कारण धनी, atts, ganga और | 
जात-पात फे भेदे बने हुए हैं, इनके कारण ही समान में वह शान प्रचलित नहीं हो पाता fred सब 
प्रकार की सामाजिक श्रसमानतायें दूर हों ओर व्यक्ति को श्रात्मविकास के लिये स्वतन्त्रता मिले | za 
है प्रकार का विचार एकांगी है | देखा जाता है कि सत्ताधारियों के विनाश में लगे हुए समाज के सेबर में 
Maer के प्रति Me हो बाता है, फिर एक की जगह दूसरा समाज शोषक अथवां तानाशाह उपस्थित 


: हो जाता है| मनुष्य के उदार विचारों के स्थायी रखने फे लिये saat शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिये A 
` कि वह'ऐसे मूल्यों का शान कर ले ताकि - उसे सामान्य सुखों के लिये प्रलोमन न रहे | एक-एक व्यक्ति - 

को उच्चकोटि का बनाया था सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जब राजसत्ता सौंपी जायगी तभी सच्ची जन-' 
हित होगा | भ्रविकतित मन के व्यक्ति जब सत्ताधारी हो जाते हैं; तो ama प्रगति न होकर उसका. 


प्रतिगमन होता है। मनोवैशानिक दृष्टि से व्यक्ति को सुधार कर ही समाज को सुधार सकता है | pi 


- जब हम सामाजिक प्रगति के लिये वैयक्तिक साधना की आवश्यकता बताते हैं नो हमारा यह 


` कदापि अर्थ, नहीं कि व्यक्ति किसी पहाड की शुफा में श्रथवा एकान्त घर में शैठक्र साशना करे) कई 


लोग विशेष प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति के लिये थवा व्यक्तिगत युक्ति के लिये योगाभ्याल करने लग 


जाते हैं | ये पारिवारिक जिम्मेदारियॉसे उदासीन होकर कमी-कमी जंगल में चले जाते हैं | इस प्रकार का 


आचरण मनोवैज्ञनिक aA हानिप्रद है। 


समाजसेबा व्यक्तिके सर्वोच्च उठाने का साधन है। aT इष्ण ने गीता म att शिवा ate 


श्र 


पोषण करने लगता है तो न केवल उवे ही दुःख होता है अरन्‌ aaa को भी sad हानि होती है। 


Fe : 
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मी समाध के कल्याण का कार्य करके ही आन्तरिक शान्ति और सुल प्राप्त कर सकते ह । सच्ची "E 
As आ समान हित के लिये खो देने मं हैं । मनोविज्ञान मनुष्य को wars dad विरत करने की | 
क्षा नहीं देता RA अपने आपको समने की आवश्यकता बताता है ताकि मनुष्य समाज द्वित फे | 


नाम पर श्रपने आपको और दूसरों को घोखा न दे। चतर मनुष्य समाज सेवा दवारा छापने अ्रहँभाव का. 


ie 
“a 


A 
as 
Ko 


Fe 
; 


RR Se 
TRG Be राष्ट नवनि ao 


aa मारा देश सतन्त्र है। हमारे अतन्त्र होनेके कारण हमारे अत्पविकात की नेक agal दूर्‌ 
"९ ६। हो अनेक ऐसी सुविधाएँ ster हैं छे पहले नहीं थीं। शोज हमको बाँधकर रखनेवाला 
AN जबरदस्ती काम करनेवाला कोई नहीं है। एम जो चाहे कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे रह सकते | 
ed मानव जीवन के विकास फा चरम लक्ष्य यही स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। sa तक किसी प्रकार mt 
परतन्त्रता रहती है, मनुष्य get रहता है । स्राधीनता में ही सुख है, शान्ति दै ओर उत्साह है। संसार 
की सबसे भूल्यवान वस्तु सतन्ब्रता ही है। इस सतन्त्रता के लिये इमारे पूर्वजों ने बढ़ा त्याग किया है। 
हमारे नवयुवकों ने शनेक प्रकार की बलि दी है ।- हमारा देश इस Barat को पाकर आज Ta 
`, “देशों की बराबरी कर रहा है! इमे विदेश में aa बही सम्मान मिलता है जो दूसरे देश फे स्वतन्त्र नागरिक 
Gl मिलता है | SERA ! SS 


Bae लिप्त प्रकार मूल्यचान वस्तु है उसी were वह जिम्मेदारी की भी वस्तु है। जिन लोगों-में 


- 
जिम्मेदारी का आब नहीं रहता, वे पनी सतन्त्रता को खो पेते ऐं । aam व्यक्ति we शोर दूरे के. 
नियन्त्रण में नहीं रहता, परन्तु gal झर वह सदा अपने श्राप को अपने नियन्त्रण में रखने की चेष्टा 
करते रहता है। कोई मनुष्य तभी तक स्वतन्त्र रह सकता है. जब तक उसमें शपने आपको समभाने की 

शर अपने चीबन को नित्य प्रति मुल्थवान बनाने छी लगन रहती Raid के प्रसिद्ध दाशंनिक कान्ट ` 
महाशय ने aaa झो स्वनिर्मित प्राणी कहा है! पशु get के द्वारा जन्म लेता है ae अपनी भूल sahat 
के अनुसार वह अनेक प्रकार के श्राचरण करता Pi उसके श्राचार aR में सीमित विकास होता है। 
उसमें श्रागे पीछे सोचने की शक्ति नहीं रहती | इसी कारण बह पने छाप को ऐसा नहीं सुघार -सकता 
जेवा मनुष्य सुधार सकता है । परमास्थाने मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि जन्म जात तत्र है इसका सढुपयोग 
तथा gada किया जा सकता है ! मनुष्य अपने बुद्धि के ageda से श्रात्मनिर्माण कर लेता है और 
उसके इुरुपयोग से आत्म-विनाश करता है बुद्धि का सदुपयोग करके मनुध्य Te प्रकृति को तथा अपने 
आप को Gensel है ओर एस समक ak बुझ फे नुसार अपने फो. इस प्रकार मोड़ता है कि जिससे वह 
अपने जीवन फो सफल बना सके । फेल मनुष्य में ही चरित्रवान होने की क्षमता है और चरित्र श्रपने 
` छाप दवारा निर्मित होता है। ae 
fre प्रफ़ार व्यक्ति अपने श्राप को समझ at श्रीर अ्रन्त॑निन्‍्ठित शक्ति को जान कर ATA 
नब निर्माण करता है, उसी प्रकार.राष्टू भी शरपनी शक्तियों को जान करे दी नव निर्माण कर सकता žil 
BA आपका ज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है । मनुष्य के खत्म भोति और मानसिक हैं। भौतिक eer के 
शान से मनुष्व अपनी दैनिक उन्नति कर सकता है ale मनोविश्ञान से मनुष्य मानसिक उन्नति कर सकता 
है। किसी राष्ट्र के निर्माण में भी में उन what का शाम प्राप्त करना होगा, जो हमारी आँख से छिपी 
हुईं हैं शोर जो इमारे saga कार्य न करने के कारण हमें आगे न बढ़ा कर पीछे दी ढकेल् रहीं हैं। 
किसी भी राष्ट्र का निर्माण आर्थिक, वोद्धिक अथवा चरित्र की इष्टि से हो सकता है। आधुनिक ,« 
काल के राष्ट्र शुभ चिन्तक ate स्चयिता sa किसी प्रकार की राष्ट्र निर्माण की योजनाएं बनाते है 
तो उस योजना की सफलता का मापदंड आयिक उन्नति बना देते हैं। जो देश आर्थिक ee से गिरा 
हुआ दे वह लभी प्रकार से शिश हुआ समझा जाने लगता है। फद्दावत है कि भूखा मनुष्य ana 
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नहीं करता | गरीबी पाप की जड़ है। इन कह्दावतों में श्राशिक सत्य है। इनको दी उन्नति का माप दंड 
बना लेने से मनुष्य दूसरे प्रकार के मूल्यों को इष्टि से ओल कर देता है इसीफ़ा परिणाम है कि इम किसी 
राष्ट्र अथवा व्यक्ति फी इज्जत नहीं करते जब तके उसके पास घन न दो । चाहे वह कितना ही बुद्धिमान 
और afana adia दो ! इस प्रकार का दृष्टिकोण gha है ओर इस इष्टिकोण से राष्ट्र का सुधार न 
होकर विनाश ही होता दै। sets शिक्षा की सफलता का मापदंड मनुष्य की Afas ग्रथवा चरित्र 
की उन्नति न होकर फल कमाने की क्षमता बन गई | इस इष्टि विन्दुः के कारण मनुष्य में जितनी eat 
परता आ गईं है और उससे उत्पन्म होने वाले आन्तरिक day at गए हैं, उतने sey अशिक्षितः 
रहने पर नहीं ्राते। आधुनिक शिक्षा मनुष्य में उत्थान का कारण न बन फर उसके पतन का कारण 


बन गई है। 
मनुष्य फो चरीवन -यापन फे लिये घन अवश्य चाहिए, परन्तु घन ही उसके जीवन का मूल्याङ्कन 
करे यह मूर्खता है | जत्र देश में घन कीं श्रस्यधिक बाढ़ होतीं है तो चरित्र के बहुत से सदगुण ga ay 
जाते. हैं। अधिक धनी व्यक्ति में uaa के निर्यय की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना गया o 
है जो दिन को रात और रात को दिन देखे | धनी मनुष्य का अभिमान उसे मदमत्त बता देता È 1 उसे ER 
के भावों का ध्यान ही नही रहता। धनी धनी का आदर करता है, ओर गरीब का गरीबी के कारण तिर- 
स्कार करता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति मानवता की विनाशक है । हमारे देश में जव जब घन बढ़ा, राष्ट्र 
के agat की बुद्धि मन्द हो गई दै और उनके चरित्र फा हास हुआ है। जिनलोगों के पास धन अधिक 
रहता है और चरित्र की कमी रहती दै, वे विदेशियों को लूटने का निमंत्रण देते हैं। मुहम्मद गजनबी 
आर गोरी इसी इमय भारतवर्ष में श्राये-जबकि हमारा देश धन से लत्रालब था। |. 
राष्ट्र की दूसरी प्रकार की उन्नति बौद्धिक दै। जिस मनुष्य की जितनी अ्रधिक विद्या होती दै बह _ 
उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। यदि इम श्रपने देश में धन बढ़ाने की लगन न करके विद्या बढाने '* 
की लगन करें तो राष्ट्र फा श्रधिक स्थायी लाम होगा। विद्वान पुरुष अपने उत्थान झा मार्ग अपने 
श्राप खोज लेता है। राष्ट्र फे बौद्धिफ निमाण मे जो बात है बह यह है फि चोद्धिक बिकास फा लक्ष्य 
केरल आर्थिक उन्नतिं न हो जाय। अर्थकरी विद्या की लगन चरित्र में गुणों की विनाशक होती: 
है । wa: संसार दुःखी इस कारण से नद्दी है कि संसार में विद्वानों ने अपनी विद्या का सदुपयोग नही 
किया । जैसे जैसे मनुष्य विद्या मैं बढ़ता जाता है उसमें हृदय दीनता श्राती जाती दै यह आर्थ फरी विद्या के 
बाढ़ का स्वामाबिक परिणाम दै। संसार .के दूरदशी ऋषि इसके प्रति सचेत हो गए हैं और वे राष्ट्र फे 
नेताओं को बार बार बता रहे हैं कि यदि बुद्धि का विकास इसी प्रकार होता रहे, नये नये वैज्ञानिक यन्तं 
का यदि इसलिये ही आविष्कार होता रहे कि उससे मनुष्य बड़े बड़े विष्फोरकों फे द्वारा मानव विनाश कर्‌; 
देगा तो मानव जाति पृथ्वी पर खोजने पर भी न पायी ज)यगी | 
राष्ट्र की सच्ची उन्नति चरित्र की उन्नतिं है । चरित्र बह बल हे जिसके कारण मनुष्य ,निर्धनता 
से मुक्त दो जाता है श्रोर उसकी बुद्धि भी मानव जाति का श्रकल्याण न करके कल्याण करती है । संसार 
के सभी सन्तं ने इसीलिये चरित्रवान बनाना मनुष्यका सर्वोत्तम पुरुषार्थ माना है | घन की बृद्धि और 
बुद्धि.वृद्धि ये स्वतः awa नहीं है यह साधन मात्र है। चरित्रबल ee साध्य है। जिस व्यक्ति में चरित्र बल है - 
उसमें दूसरे प्रकार का वल श्रनायास आ जाता है | जिस राष्ट्र में चरित्र बल है seit घन फी कमी होने पर 
भी ऐसी श्रापत्तियाँ नहीं श्रार्ती, जैधी घनवान चरित्रहीन राष्ट्र पर आती हैं । 3 
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मनुष्य की सभी प्रकार की शक्ति अभ्यास से बढ़तो है शरोर अभ्यास से उसका हवास होता है| जिस 

प्रकार एक एक फोड़ी जोड़ कर मनुष्य करोड़पति बन जाता है, उसी प्रकार एक एक छोटा छोटा काम 
a मनुष्य महान ahaaa बन जाता है अभ्यास से श्रादत उत्पन्न होती 21 चरित्र श्रादतों का 

_ _ चरित्र में अनेक गुणों का समावेश होता है। इन gat का मूल्यांकन दो प्रकार.से किया जाता 
oak (१) व्यावहारिक ` कार्य कुशलता अथत्रा सफलता और (२) श्रान्तरिक शान्ति। पश्चिम में चरित्र 
=. PT gat की कीमत की जाती है, वे ऐसे हैं, जिनसे मनुष्य ्रपने व्यावहारिक जीवन में सफल होते 
हैं। यह भोतिक इष्टिकोण है | ऐसे गुणों का रहना मनुष्य के लिए श्रावश्यक waza है परन्तु इन्हें ददी 
जीवन का अ्रन्तिम लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता | भारत में इस प्रकार के गुणों की श्रधिक कीमत नहीं 
की गयी है | इसलिए यह लोकिफ उन्नति की दौड़ में दूसरे देशों से fgg गया | भारतवर्ष में चरित्र के 


è जिन गुणों की अधिक कीमत की गई है वे मनुष्य फो शान्ति देनेबाले हैँ। सेवा, शील, सन्तोष ये गुण 


w 


w 


ऐसे हैं जिनसे मनुष्य दूसरों से अधिक बलवान नहीं बनता परन्तु वह दूसरों से अधिक झाम्तरिक मन मेँ 
सुखी रहता है । संसार में इन गुणों का श्रभाव है | हमारे देश में ये गुण कुछ इद तक पाये जाते हैं। 
इन गुणों की इद्धि करना हमारा विशेष कर्तव्य है। इन गुणों का आधार मनुष्यः की सह्ृदयता है। 
सहृदय व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। 
सहृदयता की बृद्धि के लिए संसार के दिव्य दृष्टि रखनेवाले व्यक्तियों ने धर्म का निर्माण किया 

था | धर्म मनुष्य के wat की शिक्षा का aiaa साधन है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के कलु- 
षित भाव सदा आते रहते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य भोतिक बना लेता है और ae दष्टि- 
गोचर सत्ता के श्रतिरिक्त किसी तत्व को नहीं मानता तो उसके कलुषित भावों के रोकने का कोई साधन 
नहीं रहता | मनुष्य की साधारण बुद्धि उसे सीमित बनाती है। वैज्ञानिक बुद्धि मनुष्य को इन्द्रिय गोचर . 
तत्व के प्रति उदासीन ही नहीं कर देती वरन्‌ संयुक्त बना देती है | ऐसी अवस्था में मनुष्य में आत्म- 
नियंत्रण की शक्ति का श्रभाव हो जाता È प्रत्येक कार्य इस बात पर जोर देता है कि दमारे किसी भी 

' कार्य का चाहे वह शुभ दो या अशुभ परिणाम अवश्य होता है ओर इमारे प्रत्येक कार्य को एक श्ररर्य 
सत्ता देखती रहती हैं | जिस व्यक्ति की इस सत्ता में शद्धा रहती है वह अपने साथी के साथ धोखेशजी 
नहीं करता | वह अपने आपको भी धोखा नहीं देता | फिर घर्म स्वयं ही मूल्य है। धर्म की लगन मनुष्य | 
को घन दौलतके प्रति उदासीन कर देती है। मनुष्य किसी प्रझार की खुशामद इसीलिए करता है 
कि वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे मूल्यवान समभता है। यदि उसके मूल्यांकन का ce 
ही बदल जाय तो उसे gaii को धोखा देने की आवश्यकता ही न पड़े । अतएव किसी भी राष्ट्र में जितना 
ही सच्चे धर्म का प्रसार होगा उतना दी अधिक चरित्र के सर्वोत्तम गुणों का विकास होगा | : 

ऊपर हमने जिन पूल्याँ की इद्धि की चर्चा at है उन्हें भी हम अधिकतर शहर के लोगों से ; 

. सीमित ही कर देते हैं, परन्तु यह इमारां इृष्टिकोण गलत 2 | किसी भी राष्ट्र की सच्ची उन्नति तब तक 
नहीं हो सकती जबतक राष्ट्र के देहात में रहनेवाले लोगों को उन्नति का सन्देश अनुप्राणित नही 
करता | राष्ट्र का आन्तरिक -भाग देहाती जीबन है। यदि शहर राष्ट्र के मस्तिष्क है तो देहात उसका | 
हृदय | किसी भी बात का बार बार बार मनन होने पर वह बात मस्तिष्क से हृदय में जाती है ओर जब _ 
कोई बात हृदय तक पहुँच जाती है तमी वह आचरण का कारण बनती है। हमने पश्चिम से बहुत सी 
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' बातें ऐसी सीखी हैं जिसमें हमें राष्ट्रीय लाम हुआ दै, परन्तु यह उपयोगी बातें शहरं तक ही सीमित रइ 
गई हैं, देहात में नही पहुँची हैं। एक दूसरा पहलू ओर है, हमने पश्चिम से बहुत सी ऐश ी बातें भी 
'' सीली हैं जिससे राष्ट्र का कल्याण न होकर अकल्याण ही होना सम्भव È I यह हमारे सौभाग्य की बात 


` । भारतीय पारिवारिक wat सहृदयता-की इष्टि से देखा जाय तो पश्चिम की उन्नति ug फे परिवा- 
'रिफ़ जीवनसे कहीं ऊ चा निकलेगा | मेरा एक मित्र युक्त प्रान्त के प्रसार योजना सें कास कर रहा है। 
उसके तीन बच्चे ओर जरी भ्रपने कार्यक्षेत्र के. २०० मील की दूरी पर देहात पै हैं, उसकी उनसे कोई 


हैं घर का प्रबन्ध करते हैं।'बड़े भाई का कर्तव्य है फि छोटे भाई के बच्चे की शिक्षा-दीक्षा ठीक से हो | 
. उसके ot की आ्रावश्यकताएं पूरी हों ! माता पिता का काम है कि छोटे बच्चों की वे देख भाल करें, 
उनका लालन-पालन ठीक से करें । बूढ़े लोग अपने नाती पोतों की खबर लेते हैं और वे नाती पोते 
` बड़े होकर बूं की सेत्रा करते हैं। योरोप में इस प्रकार के परिवारिक जीवन की कल्पना सम्भव नहीं! 
` जेतेविशान की बुद्धि होती जा रही दै श्रोर आधुनिक सभ्यता का विकास हो रहा है, वैसे वैते मनुष्य हैं 
O हृद्यःदीनता भी बढ़ती जा रही है। वह get के सुख में अपना सुख देखकर, ava व्यक्तिगत सुख के 
g के मार्ग खोज रहा है । मनुष्य की भौतिक दृष्टि उसे इन्द्रिय सुख की झोर प्रगतिः 


2 ana 
i 


शरीर का शङ्गार करता है, खाता-पीता ओर मोटा होता है । विषय भोय में maa लेता है। जो लोग 


AJR कर दिये नाते हैं। एक एकनर्स ३५-२५ बच्चों की देखरेख करती है बूढ़े बरो i 
ae र उन्हें बुढ़ापे की पेंशन मिला करती है, न तो बूढ़े लोगों में बच्चों फे es हे 
` इच्छा रह गई है और न बच्चे ही श्रपने दादा-दादी को पहचानते हैं | नवयुवक और युवती अपने मो. 
बाप से पिंड हुडा कर अपने को सुखी मानते हैं । उन्हें अपने मालिक वेतन में से माँ बाप को पैसा भेज 
RAT पढ़ता है इसके भ्रतिरिक्त उनका माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाता । 3 

` _ यृ जीवन युरोपीय daa है। क्या इस प्रकार के जीवन में मानवता के fi सदंगुणों का 
mgala हो सकता है ! सब समय fasta मशीनों से काम करनेवाले व्यक्ति मशीन जैसे जम a 


_ जो मन होगा उससे लोहे की Gak में काम करनेवाले व्यक्ति का मन अवश्य ही भिन्न दोगा । बाल- 
बच्चों में रहनेबाले भौर उनकी सेवा को ध्यान में रखनेवाले व्यक्ति का जेसा मन होगा, उसके fea 
सदा पसे को स्मरण करनेवाले व्यक्ति का मन होगा । 3 SEE A e S 
भारत के उच्चे राष्ट्रनिर्माताओंने सदा भारतवर्ष की खूबियों के ARA की चेटा की है 
सामी दयानन्द, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गान्धी ने जो ला a ; 
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' है कि इनमें से बहुत सी बाते देहातु तक नहीं पहुँची । | ४ 
भारतवर्ष एक बहुत पुराना राष्ट्र है इतकी संस्कृति बहुत पुरानी है। कई दिनों के श्रभ्यास के 

` कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में ऐसे सदगुण उपस्थित हुए हैं जिनकी प्राति की शिक्षा सैकड़ों वर्षों से किसी , - 
राज्य ने नहीं दी | ये सदगुण परम्परागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप ही चले आच ae 


ae कर रही है ओर शन्तःकरण के सुख के प्रति उदास we रही है, उसी के परिणामस्वरूप qa 


` ae हैं ॥ वातावरण का प्रभाव मनुष्य के मत्तिष्क पर अवश्य पढ़ता दवै । खेत मेँ निरामेत्रालि व्यक्ति? st 


+ 
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` 'चिन्ता नहीं है, ओर जो कुछ कमाता है अपने माता पिता और भाई को भेज देता है। वे वैसा चाहते ई; 
© 
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'शति पेदा की है उसका मूलाधार राष्ट्र फे Tagai) को अपनी संस्कृति को समभनेक्की इच्छा और उउका. 
HER उमकाने की प्रेरणा द्वारा हुआ है। अंग्रेजी मैं कहावत है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ 
अर सकता है वही कर सकता है। जित व्यक्ति में आ्राध्मविश्वास की कमी रहती है वह संसार में कुछ 


* हों कर सजया है। इय झात्मविश्वात का झाघार आत्मज्ञान है sala भ्रपनी संस्कृति और परम्परा 


al Wa तथा Say प्रति सम्मान भाव | ड 
दुःख की वात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकारें महात्मा गांधी और अन्य मनीषियों की उन बातों को | 


[io ः 
TRS “aR कर दिये हैं जो we फे नवनिर्माण की man शिला हैं शल मूँद कर दूसरे .. 
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देशकी नकल करनेवाले लोग कभी भी बड़े नही हो सकते।- जिस व्यक्त मे स्वाभिमान नहीं रहता वही 
दूसरों की जल्दी से नकल करता है शरोर नकल करनेकी क्रियाएँ Hae आत्मविश्वास को नष्ट कर 
देती X I जब इमारे राष्ट्र के नयनिर्माता देहात मे जाते हैं तो उन्हें इस चात का अवश्य विचार करना 
चाहिए फि saa का श्रोर बोजने-चालने का ढक्क देहात फे लोगों में किस प्रकार की adafa 
पैदा करेगा । वह उनमें आत्मविश्वात पेदा करेगा या श्रनुकरण की प्रइति | देहात के लोगों में ्रात्म | 
विश्वास Gar करनेके लिए हमें स्वयं पहले देहाती बन जाना होगा। हमारे गाँगों में नवजीवन लानेके | 
लिए सहास्मा यांबी BT श्रपने वेश-मूषा मैं ओर रहन-सहन के eg मैं इतने देहाती बन गये थे. क्रि | 
उन्हें कोई पढा-लिखा mad यह समझ ही नहीं पाता था, कि वे भी आधुनिक वैज्ञानिक युग की शिक्षा | 
पाये हुए हैं। देहातियों ने महात्मा गाजी कौ बात इसलिए मानी कि ये उनके पास अपने बन कर गये | 
यदि एक व्यक्ति दूवरे के पात राना बन कर जाता है तो पहले की महानता दूधरे की भी महानता बन | 
जाती R I जप वह ZAU बन कर जाता है तो पहले को महानता दूसरे के व्यक्ति का दमन करती और 
at विनाश करती है ag उसके श्रात्मविश्वास का ्रपहरण कर लेती है । 
राष्ट्रे नवनिर्माण फे कार्यकर्ताओं में अपनी योजना के प्रति wee विश्वास होना नितान्त 
aaa दै, छोर ag विश्वास तभी होगा जब कि वह योजना स्यं राष्ट्रीय व्यक्तियों के मस्तिष्क से 
कली हो ! बहर से लाई'गई योजना अनेक प्रकोर के सम्देह उस्न करती है। फिर जो लोग उच्च | 
शधिकारियों का हुबम भानकर राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, उनमें नवज्ञागति करने की क्षमता की | 
एाशा करना निरर्थक ही है। उन्हें न तो जीवन के वास्तबिक agit का ज्ञान रहता दै और न उनको 
ait में पहचानने की शक्ति रहती दै। संशबयुस्त होकर जो लोग काम करते हैं, वे उस काम को anA 
बनाने में समर्थे नहीं होते । 
घुनिक मनोविगान हमें मनुष्य के मन के भीतर श्रन्तनिदित मदान शक्तियों का शान करा 
रहा है |: जो व्यक्षित भ्राज ie और निकम्मा सा दिखाई पड़ रहा है वही कल देश का मदान्‌ 
कार्यकर्ता बन सङ्गता है । आवश्यकता उसकी ga शक्तियों कें afta करने की है। इसी प्रकार जो 
use आज हमें आर्थिक बोडिक रि से गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है वही कल ग्राध्यात्मिक शक्तियों 
जाग्रित होने पर संबार का महान्‌ राष्ट्र बन सकता दै। जब तक मनुष्यों को श्रु की शक्ति का A 
aia Ad था तब तक वह Poel प्रकार की क्षद्वाई में बड़े-बड़े यंत्रों को en था । आज अग्ुकी 
शक्तिका ज्ञान होने पर ग्रणुं बम बना लिया गया है जिससे शक्तियालो यंत्र संसार में कोई भी नहीं है। 
my की शक्ति यदि रचनात्मक काय में लगाई जाथ तो एक fala भर पानो घे हजारों fie काम 
करने लगें श्रोर उन्हें कोयला ओर Wa की आवश्यकता ही न हो । 
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: यह बात तो जढ़ भ्रगु की है। फिर चेतन अणु की शक्ति का फोन अन्दाज लगा सकता है| 
मनुष्य चेतन mY दै और उसकी घन्त्रात्मा में ऐसी शक्ति वर्तमान है कि वह अपनी निष्ठा से संसार 
की कायापलर थोडे दिन में कर सकता है | समाज मनुष्य का विराटस्वरूप है। Peet मी राष्ट्र के समाज 
मैं वह शक्ति है जिसके प्रकट QAN राष्ट्र कुछ. का, कुछ हो सकता दै। मनोविशान का a .. 
उद्देश्य यह है कि राष्ट्र के निर्माताओं को मनुष्य के मन में श्रोर समान में रहनेवाली aga शक्तियों का 
ज्ञान करा दे । हमारा देश पाश्चात्य देशोंकी ater भौतिक बातों में पिछुड़ा हुआ ARI दै, परन्तु,.' 
इतका ग्रं हमें यद न समना चाहिए कि इम उन्नति की दौड़ में दूसरों से सदा पिछड़े रहेने | मेश 
की जिस प्रकार की मान्यता होती है उसी प्रकार उसफ़ा जीबन भी निर्मित होता है। यदि दम कल्पना 
करें कि दूसरे देशों से आगे नहीं ag TaN तो इम अवश्य पिंछड़े रहेंगे श्रोर यदि हम विश्वास करें फि 
हम दूसरे देशों से जीवन की मौलिक बातों में किसी प्रकार कम नहीं हैं और जिन बातों में कम हैं, 
उन्हें पूरो कर लेंगे तो aga ही इम अपने स्वप्न को वास्तविकतामें परिणत होते देखेंगे। ० : 
मनुष्य की Ad कल्पना होती है उसफ़ा श्राचरण भी वेता ही दोता है। ्राचरण वातावरण- 
`` निर्माण करता है। अतएव यदि हम अपने वातावरण में परिवर्तन करना आवश्यक समभते हैं तो 
रचनात्मक कल्पना .की अभिवृद्धि होना नितान्त mays है। श्रात्मविशवास ओर आशावादी विचार 
रचनात्मक कल्पना की wa हैं श्रोर सच्चा श्रात्मविश्ञास उसी व्यक्ति को होता है जो at मन में 
निहित अदृश्य शक्तियों का शान करता है | इसी प्रकार सच्चा श्रास्मविश्रास उधी राष्ट्र को होता है जिसे 
अपनी खूबियों का शान है Ale जो इनके अभिवृद्धि करने की चेष्टा करता दै। हमारे देद्यात में जीवन 
पेंदा करने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि देहातियों को श्रपनी फमियों का ज्ञान कराते हुए हम 
अपनी खूत्रियों का भी aia करावे | जो व्यक्ति देहात फे लोगों फी फेत्रल कमियों का ज्ञान करावेगा, az 
उनके आत्मविश्वास का श्रपहरण कर लेगा | इश प्रकार का ज्ञान थोड़े समय की भोतिक उन्नति मले ही 
करा दे ब्रह चरित्र के सदगुणे। का विनाशक होता है श्रोर जब मनुष्य के चरित्र के सदगुण का विनाशक 
हो जाता है तो उसकी समी प्रकार की उन्नति शिलित हो जाती हैं | : 
. यदि कोई मनुष्य बीमार हो तो उपे ओषधिं की श्रावृश्यक्षता होती है परन्तु श्रौषधि से भी अघि 
आवश्यकता उते सहानुमूति की होती दे। शारीरिक रोगों में यह श्रोर मी सत्य है | शारीरिक रोगों से J 
"पीड़ित व्यक्ति प्रायः हमारे मन में दया के मात्र की जाणति करता है। मानलिक रोगी इश प्रकार के 
, भावों को जाएत कर साधारण तः उदासीनता ale घुणा के भावों को जाणत करता है। aa कभी ऐसा 
होता है तब ad चिकित्सक रोगी के रोग को पकड़ लेता है। यही कारण है कि सहृदयता फे अभाव में 
बहुत से मानसिक चिकित्सक स्वयं पागल हो जाते हैं शरोर वे मानसिक रोगी फा लाभ न कर फेवल saat 
ही नहीं बरन श्रपनी भी क्षति कर लेते हैं । यही बात राष्ट्र के चिकित्सकों के बारे मैं सत्य है। यदि हम 
सद्दानुभूतिपूर्वक ग्रामीण जीवन देखेंगे श्रौर उनके खोये हुए aAa कों फिर से जाप्रित करने की 
चेष्टा करेंगे तो इम श्रमना भी आत्मविश्वास बढ़ा लेंगे और जनता का कल्याण करने में मो समर्थ. 
होंगे। जहाँ स्नेह है वहीं प्रगति है, प्रेम प्रगति gan है ओर प्रेम का mae सदगुणों का शान है। 
सुधारक की मनोशति gat करने पैं समर्थ नहीं होती | स्नेह की मनोइति ही अपने आप में ae दूसरों 
में सुधार करने में समर्थ होती है |. : 
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कला Ne मानसिक आरोग्य 


थे _ आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे बढ़ो खोज मनुष्य के अचेतन मन की खोज-है। इस मन मेँ 
- Toa अनेक वासनायें रहती हैं । इसके सोमस्जस्थ से मनुष्य सुखी और इनके विरोध से मनुष्य 
a SH ओर रोगी होता है। कला के द्वारा मनुष्य इन वासनाश्रं के दुष्परिणाम से चता हे। | 
| A इच्छो का समूद मात्र 2 | श्राधुनिक मनोविज्ञान के श्रनुसार मनुष्य इच्छाओं का समूह हे । - 
| मध्य की इच्छायें कमी समास नहीं होती । एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी इच्छा आरम्म हो बाती 
. O ६।पर यद मी सत्य है कि मनुष्य की सभी दच्छाय पूरी नहीं होती, कुछ तो सामाजिक बन्धन के कारण, 
कुछ -अपनी फपजोरी के कारण, कुछ दैवीय बाधाश्रों के कारण | मनुष्य की इच्छा जेठे जैसे पूरी होती 
द जाती है, वैसे वैते उसे आनन्द होता है। इच्छायें पूरी न होने पर उसे दुःख होता Ë I इस प्रकार दुःख | 
_ सुख का चक्कर चलता रहता है। मनुष्य की जो इच्छायें पूरी नहीं होती, बे दमित होकर asad मनमै 
ॐ पहुँच कर चकर 'लगाया करती हैं। कमी-कमी मनुष्य के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देती है 
ओर बीमारियों का कारण भी बन जाती हैं । इच्छाओं का कोई ग्रन्त नहीं । वे विभिन्‍न प्रकार की 
: हो सकती हैं । मनुष्य की इच्छायें ऐसी पदार्थों के लिये भी होती हैं, जो साधारणतया इमारी 
पहुँच के बाहर हैं। इन सभी eget का कारण मनुष्य का मन या कल्पना शक्ति फो कह सकते a 
72-23 इम एक दूसरी giai की भी कल्पना कर लेते हैं | परन्तु कल्पना में श्राई सभी बलुश्रों को प्रास 
करना बढ़ा कठिन है। . | 
t इस प्रकार कल्पना के आधार पर इच्छायें आती हैं और यदि ये इच्छायें पूरी नहीं होती 
A तो इम इन्हें कल्पना में या स्वप्न में पूरी कर लेते हैं । यह हन ग्रन्थियों के सुलझाने का एक स्वाभाविक . 
माध्यम है | लिन बातों को इम जागते हुए कर नहीं पाते, और जिनमें सामाजिक aaa तथा श्रपनी 
TART बाधक होती है, उनको भी सोकर खप्न में श्रच्छी तरह पूरी कर लेते हैं। यह एक प्राकृतिक 
उपचार SI : $ ; : 
e ` - इव प्रकार स्वप्न का हमारे स्वास्थ्य के लिये कितना महत्व है यह हम सभी जानते हैं। यही 
` महत्व मनुष्य की कला का है। वेसे तो इम समी कला का तासं भिन्न भिन्न समभते हैं पर कला भी _ 
मनुष्य के anea में साम्य और संतुलन उपस्थित करने का एक साधन है.। जिस प्रकार स्वप्न मैं हम * 
अपनी इच्छाओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी प्रकार कला या चित्रकला के द्वारा भी हम इनकी 
पूर्ति करते हैं। स्वप्न भी सब हमें याद रहते .हैं तो हमें अपनी अचेतन भावना मालूम हो जाती है भ्रौर 
“अचेतन मन में दनी हुई बातें बाहर निकल जाती हैं तथा मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं । उसी प्रकार 
` - इम कला ( चित्रकला ) के द्वारा भी श्रपने अचेतन मन में दबी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं या 
उनको बाहर निकाल सकते हैं। चित्रकला से श्रनजाने अनेक प्रकार के रूप eq बनों लेते हैं, श्रौर 
उना साक्षात्कार HAE] . EAS DE | 
आधुनिक चित्रकला की प्रगति का यही श्राधार 21 यहो कारण है कि आधुनिक चित्रकारों 
के चित्रों में चित्रकारों के दवे हुए तमाम मनोभाव, उनके चित्रों में दिखाई पढ़ते हैं। हम जव उनका | 
'मूल्यांकन करेना चाहते हैं तो बढ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इम चित्रकला को फेवल फोरोग्रामी aa: 


| 


t 2; 
Emeeen 


हैं अर्थात्‌ हम चाहते हैं कि साधारण गख से जैसी वस्तुंण दिखाई देती हैं वेली ही चित्रकार भी बनाये। _ E 


परु चित्रकला फोटोग्राफी नहीं दे । चित्रकार कैमरा नहीं है। वह चित्र श्रवश्य बनाता है पर उस ~ 


3 NF 
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शष | मलोविशज्ञात 


उसकी कल्पना तथा मनोवेग भी रहते हैं जो कैमरे की कृति में कदापि नहीं हो सकते | . 
इस प्रकार mgs चित्रकारों की यह नई safe हो गई है कि वे अब अपने चित्रो मे 
अधिकतर वह रूप देना चाहते हैं जो मनुष्य के भीतर छिपा रहता है। वे समाज के बन्धनो sat- 
सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर अपने हृदय या अचेधन मन को बाहर प्रकाशित करते हैं ओर sar 
उनको बहुत शान्ति तथा ga मिलता है। घब कोई मनुष्य श्रति gaa होता है, जब उसे साधारण- 
तया रो-रोकर घर भर देना चाहिये था परन्तु बह बिलकुल नहीं रोता बल्कि मूक हो जाता है TLE | 
हैं कि उसे सलाना या उसके हृदय के उद्गारो को निकालना अत्यन्त श्राबशयक है, नहीं तो इस | 
` मनुष्य के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जायेगे। यह सत्य है। इसी प्रफार श्राज की कला में कलाकार | 
केवल उन बातों को मूत रूप देते हैं जो किसी-कारण उनके छिपे हुए भानसिक जगत में कर बेठ गई | 
है । इस प्रकार चित्रकार और दर्शक दोनों ही मनुष्य maa रूप का दर्शन कर पाते हैं। यह झात्म- , 
शान में सहायक होता है। कला का यह रूप.ग्राधुनिक समाज के लिये एक बरदान है जिसे पाकर अनेक | 
लोगों का रूल्याण हो सकता है। इस प्रकार चित्र रचना से हम शात्मशान प्राप्त फर अपने विकारों को ₹ 
निक्राल सक्ते हैँ और जीउन में साम्य पैदा कर सकते हैं। आधुनिक कला का यही आधार है। चित्रकार 
` wear ऐसा ही रचना करते हैं जितका चित्रण जागते हुए, या समाज के बन्धनों के सामने नहीं कर सकते | 
आधुनिक मनोविज्ञान ने कला निर्माण द्वारा मानसिक ओर शारीरिक रोगोंके उपचार करने की 
एक भ्रमुल्य खोज फी है। प्रत्येक प्रकार के रोग में मनुष्य न केवल शरीर से वरन मन से भी कमजोर हो 
नाता है। कला मानसिक बल प्रदान करने का, मानसिक शान्ति प्रदान करने का, कलुषित भावनाश्रों 
से मन को परिष्कृत करने का सर्वोत्तम साधन दै | £ i 
लम्बी बीमारी में मनुष्य कमजोर हो जाता है | वह कोई काम नहीं कर सकता । न उसे शारीरिक a | 
मानसिक परिश्रम करने के लिए थ्राज्ञा मिलती है श्रौर न उसकी इच्छा ही होतो है। सारा समय लेटे लेटे } 
` बीमारी में कटता है | किसी से बात करने की भी तबियत नहीं होती । केत्रल एक चारा बचता है दिन 
रात चिन्तन करना | नींद मी कप्त आती है। चिन्तन भी भविष्य-का नहीं क्योंकि रोगी के लिये और 
लम्बे aA के रोगी के लिए क्या भविष्य १ श्रगर है भी तो उसके बारे में अनिश्चितता छोर निराशा , 
मरी रहती 21 वह बीते हुए पर चिन्तन कर सकता दै ate निश्चयं ही हर एक रोगी बीते हुए ˆ 
की ही अधिकतर चिन्तन करता रहता है और उनको याद कर दुःखी दोता रहता है। वह पना ae | 
कम करने फे श्रतिरिक्त बढ़ाता रहता है। निराशा के श्रतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पढ़ता । बीमारी कम 
होने की श्रपेक्षा बढ़ जाती है। धीरे घीरे रोगी की धारणा पक्की होने लगती हैकि m उसका मर 
' जाना ही भ्रच्छा दै। जीने का मोह या इच्छा मी कम हो जाती है। वह मृत्यु के और समीप झा san! 
` है| डाक्फर ्रीषधि देते हैं, रोगी पीता दै पर जिसे जीने की आशा नहीं, चो मरना ARN है उसे डाक्टर a 
या डाक्टर की दवा कैसे बचा सकती 2 | AA 
s 
; 


मरना कहते हैं “मनुष्य के गति फे रुकने को या मनुष्य की कार्य समाति को | इम उते 
उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति के नष्ट होने को कंह सकते. हैं । रचनात्मक प्रवृत्ति aa तक मनुष्य में रहती है... 
तभी तक वह कार्य करता है | बीमार श्रादमी कुछ नहीं कर सक्षता है और धरे पीर उठकी रचनात्मक मे 
प्रवृत्ति का हास होने लगता दै। ज्यों ही उसकी समासि होती है वह स्वयं समास हो बाता है। का बार 
eS sy सुनने में या है कि बुद रोगो, बिले डाक्टर ने मरा हुआ ही Mare कर लिया हे, जो किसी a — 
` “मी मर सकता है, वह चार दिन और चोता रहा क्योंकि वह अपने पुत्र से Ra चाइता था। sitet 


b 


f 


v 
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अने थाया इससे लिपरडे की थ्राशा की पूति हुई वृद्ध 
5 छोड़ कर जा रहे थे तो गोपियों की aren बहुत खर 
` UE करन शायेंगे le टकी रहेगी | श्र्थात्‌ कर्म 
smn । इसी प्रकार मनुष्य के 
“तो, शरीर नहीं मरता । 


समास हो गया। कहते हैं क्ृष्ण जब गोपियों को 
ब दो गई परन्तु उन्होंने कहा कि जब्र तक आप 
की fran जव तक रहती है मृत्यु समीप नहीं 
अन्दर जो सह रचनात्मक प्रवृत्ति विद्यमान है उसका ज्र तक हास नहीं 


; Sea हारली ने अपने 'कला के द्वारा चिकित्सा? नामक लेख में लिखा है fe मनुष्य की पूल 
RSR ots महत्व पूर्ण उसकी रचनास्मक प्रवृत्ति है। किन्हीं fare लोगों में यह अत्यन्त 
TAG होती ६ शौर किन्ही में कम पाईं जाती है, किम्तु कोई भी मनुष्य इससे घिलकुल दीन नहीं होता। 
इस रचनात्मक प्रवृति का. किसी रूप में प्रकाशन होने पर विशेष प्रकार के सन्तोष की अनुभूति होती है 
(org SA इस प्रवृत्ति का प्रकाशन के साथ ही साथ क्रमिक विकास भी होता रहता है.तः यह मनुष्य को 
साम्यावस्था में ले आती है और उसकी मानसिक उलकनों का अन्त करने में सहायक होती है। 
* रचनास्मक प्रवृत्ति को age करने का सर्वोत्तम उपाय सिन्रकारी जैती इश्य कला की सृष्टि है। यक्षमा 
> के रोगी धाधारणतः निराश मनोवृत्ति के होते हैं और यदि उन्हे विशेष प्रकार saig ढेक चित्र दिखाये 
जायें तो उनमें फिर से जीवन ara जाग सकती है। यूदि रोगी स्वयं चित्र बनाए तो और भी ag 
प्रभाव होता है; क्योंकि जग हमारी रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रकाशन का सीधा मार्ग मिल जाता है तो वह 
हमारी सच्ची मित्र बन जाती है और मनोत्रिकारों को नष्ट कर शारीरिक और मानिक स्वास्थ्य का सन्देश 
हमें देने लगती है। यदि यही रचनात्मक प्रबृत्ति दमित दो जाय जैसा कि बीमारी की अत्रस्था में साधा- 


, रणतया होता है तो शारीरिक व्याधि के साथ साथ श्रमेक प्रकार की मानसिक व्याधियाँ मी मनुष्य को 
£ अस्त कर लेती हैं । : हा 


R एड्रियन दिल महाशय ने 'कला और रोग' नामक लेख में बताया है कि कला के द्वारा लम्बे समय 
के रोगियों को लाम पहुँचाया जा सकता है। सामान्य चिक्रित्सा को अपेक्षा इस प्रकार की चिकित्सा का 
श्रवि श्राउद्धा प्रभाव रोगी पर पड़ता है, क्योंकि कला के द्वारा चिकित्सा के समय रोगी के श्रन्तर्मन को 


सामान्य चिकित्सा की अपेक्षा धिक प्रभावित किया जा सकता है। प्रत्येक रोग की वास्तविक जड़ रोगी 
fù gada में ही रहती 2 | 


वैसे तो श्रन्य gad saat फे माध्यम से भी रोगी का उपचार हो सकता है, परन्तु चित्र कला 
का उपयोग लब॒से सरल और ae है। इसमें न तो रोगी को कोई श्रसुत्रिधा होती है और न बहुत 
मदद की श्रावश्यकता R I उसको केवल कागज, पेंसिल, ब्रश और रंग के डिब्बे की आवश्यकता दोती है 

, «ओर फिर वह श्रासानी से कार्य MTA कर सकता है। । 

सबसे पहले Vit को विभिन्न प्रकार के ऐसे चित्र दिखाये जायेगे जो उसे श्रच्छे लगते हैं। रोगी की 
शारीरिक तथा मानसिक स्थिति की areal तरह जाँच कर उसी के अनकूल चित्र उसे दिखाये जायेंगे। यहाँ 
चिकित्सक अपनी बुद्धि तथा अनुभव से काम लेगा । इस प्रकार चित्रों द्वारा रोगी का मन चित्रों की तरफ 
age किया जायगा । निकित्सक इन चित्रों के बारे में रोगी से बातचीत भी करेगा और उसका मन qg- 
लाने का प्रयत्न करेगा । j l 


. अधिकतर लम्बे भ्ररसे के रोगी बेकार पड़े रहते हैं | उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता । डनको : 3 
कोई वस्त जहदी TAS नही लगती। इसलिये AA उनको चित्र रचना करने के (ये प्रेरित किया = s 


| | र 
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का काय आरम्भ करेगा । 


. प्रकाशित न होने के कारण ही उसमें विकार उत्पन्न हुआ दै - तब भी .चित्र कला द्वारा - उसे अपने अचेः 


—™_———" 


aam कि उसके चित्रों में चित्रकलाके आनुसंगिक, नियमों या शक्तियों का कुछ भी ध्यान रखने की 


` वृत्तियाँ को जान सकते हैं ओर उनका तासर्य समक कर रोग का उपचार कर सकते हैं। वैसे तो 


द्वारा उसकी मानसिक आवश्यकताओं को समभ 


रखता दै । इन प्रतीकों का विश्लेषण करना 


२० मनोविज्ञान . ` ° 


जायगा | west रेणे को यह दारणा रहतीं है कि उसकी मानसिक अवस्था भी खराब है और ag Ña 

कला को भी नहों बानता, इसलिये बह जल्दी यह काम करने को तत्पर नहीं होता, यद्यपि मन में इच्छा 
रह सकती है। यहाँ पर रोगी को यह बताना दोगा कि उसके चित्र किसी को दिखाये नहीं TAR, कोई ? 

उनके बारे में कुछ कहेगा नहीं और वह जो कुछ भी, जैसा भी बनायेंगे वह अच्छा ही होगा | उसे gta 


रोगियों के चनाये चित्र दिखाये जा सकते हैं ताकि उसमें भी देखा-देखी चित्र बनाने की हिम्मत पैदा हो 


इस प्रकार उसे प्रोरित किया जायगा, चित्र फला करने के सारे साधन say सम्मुख उपस्थित किये जायेगे 
रचनात्मक वातावरण पेदा किया जायगा. ओर रोगी फो उत्साहित किया जायगा। रोगी ay गी 


चिकित्सक रोगी के चित्रों की कभी मी नुक्ताचीनी नहीं करेगा। श्रावशयकतानुसार ag 
उसके कार्य में सहायता कर सकता है | रोगी जो कुछ मी करेगा अपने मन से करेगा | चिकित्सक फा काय 
केवल प्रोत्साहन देना है । जैसे-जैसे रोगो का मन चित्रकला में लगता जायगा, उसे आनन्द मिलेगा, आशा, | 
दिखाई पड़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, जीने की राशा आयेगी, रोग हल्का होगा, शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी और 
श्रात्मिक बल आयेगा; मानसिक ग्रथि या शंकाये-दूर होंगी | 

मान लीजिये रोगी का रोग मानसिक है जिसका कारण. उसके. अचेतनः में. Haat है जिसके 


तन मन की भांवनाश्रों को प्रकाशित करने का माध्यम बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति मैं रोगी को दो 
प्रकार के चित्र बनाने को कहा जायगा। | : 
१-- अपने चित्र में उन वस्तुओं, भावनाओं, seat, को स्थान दे जिनसे उसको aft घुणा हो। 
२--अपने चित्र में उन वस्तुश्रों भावना श्रों seat को स्थान. दे जो उसे aly प्यारी हैं | 
इस प्रकार कमशः Sea घुणा तथा परेम. के चित्र बनवाये जायँगे। रोगी को यह पहले बता दिया 


आवश्यकता नहीं | 


बह जत्र चित्र aa तो कम से कम ana में बिना अधिक सोच» विचार किये स्वतः 
रचना करेगा श्रोर बिना किसी हिचकिचाइट या शर्म के y a A 
रचना करेगा। ह री सकमत भाता है यह 


` इसप्रकार वह जो चित्र बनायेगा उसका प्रयोग उसके मनोविश्लेषण में करके इम उसकी मे 


Sa उसकी दमित इच्छायें चित्र के रूप मेँ बाहर आयेगी उसका रोग कम होगा, पर चिकित्सक उसके चित्रों 


र- उसे 
सकता है जो उसके रोग के उपचार स्वरूप होंगे od a5 ऐसे sts 


रोगी श्रपने श्रचेतन मन की बासनाश्रों और भावनाओं कोप्रतीकों के द्वारा श्रपने चित्र मैं 
चिकित्सक का कार्य हो सकता है। 


has ees een 


O 3 R .., ० | Re 
`  भानसिक Raa 


-( भी सीताराम जायसवाल )' 


| | a प्रत्येक व्यक्ति अपने मनप सदा अनेक प्रकार के मानसिक लिचाव का अनुभव करते रहता | 
ः - ६। यही खिंचाव sa चिन्ताएँ बन जाती हैं | इस लिंचाव के कारण ही उसको बहुत सी शक्तियों का . 
FET होता है। मनोविज्ञान की Hat की यदि कोई विशेष उपयोगिता है तो इस प्रकार के खिंचाव को 
| AIAGA PERAR है । मनोविशान मनुष्य को अपने MR समभने में सहायता देता है। उसका समाज से 
“Fal सम्बन्ध है ओर उसकी सामाजिक क्रियाओं का मस्तिष्क पर कया प्रभाव पढ़ता है यह मनोविज्ञान 
स्पष्ट करता है। बहुत से मानसिक खिंचाव के कारण समाज में wea हैं। यदि मनुष्य अपने समाज से 


सम्बन्ध को सुधार ले और पने जीबनःदर्शन फो सुगठित कर ले तो उसके श्रनेक प्रकार के मानसिक 
खिंचाव नष्ट हो wa | 


3 - मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार फे मस्तिष्क का प्राणी दे ag अपने को सभ्य मानता है। चीयन- 
og) Wa उसकी aa कोशिश रहती है कि वह दुसरों के बीच आदर पाये और बह दूसरों को भ्रपनी शरोर 
.. MEET इसी एक उद्देश्य के पीछे बइ सतत लगा रहता है, एवं अनेकों उघेइघुन करता रहता है 
जिससे वह दूसरों फे आकर्षण की वस्तु बने श्रौर सम्मान पाए | धन, सुख, समृद्धि आदि तमाम चीजे, जो 
वैभव की श्रेणी में आती हैं, चेतन अथवा श्रचेतन रूप में दूसरों का ध्यान अपनी शोर खीचने के साधन 
हैं । ये सभी मानसिक खिचाव उत्पन्न करती हैं। संसार के बड़े-बड़े आविष्कारों, जिन्हे देख कल्पना भी कुछ | 
क्षण के लिए दार मान लेती है, उनमें भी अपनी महत्ता जमाने की एवं दूसरों के दवारा अपनी प्रशंसा 
सुनने की भावना छिपी होती है। विश्वविर्यात मनोवैशानिक एडलर महाशय ने इस स्वाभाविक प्रवृत्ति 
को “आत्-प्रका सन” की प्रहृति कहा है। इसी आस्म-प्रकाशन फे पीछे मनुष्य की a क्रियायै बतत 
लगी रइती हैं। इमने आात्म-प्रकाशन की क्रिया श्रौर उसके परिणाम को जान चुककर श्रथवा We में 
. आकर -सम्यता' और “सभ्यता का विकास' नाम दे रखा है | वास्तव ध अनियन्त्रित झात्म-प्रकाशन चिन्ता 
एवं मानसिक खिंचाव का कारण होता है। | = 
मनुष्य का उपरोक्त स्वभाव सामान्यतः सत्य है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता । | 
eA प्रकाशन की प्रवृति से प्रेरित हो मनुष्य ने कितने ही चमत्कारिक कार्य कर डालें हैं। पर दुःख यह 
है कि चमस्कारिक कार्यों को ही उसने अपना लक्ष्य मान लिया है और वास्तविक ASA वह समझ ही 
नहीं पाया । वास्तविक लक्ष्य, जीवन ओर sah आस्तरिक-मूल्यों फे साथ चमत्कारिक-कार्यों का समन्वय 
कर सहयोंगात्मक सामाजिक जीवन व्यतीत करना है | पर भय.यह दै क्रि वह गलत रास्ते पर चलकर अपना 
«> अस्तित्व ही न खो बेठे। इम यद भी कह सकते हैं कि गलत मार्ग पाई हुई बस्तु का व्यर्थ प्रदर्शन 
` करना है श्रथवा गलत तरीके से दूसरों का ध्यान श्राइष्ठ करना दै। ; 
oe एक दूसरी गलत पहलू ओर भी है जो पहले के श्रन्तर्गत आ जाता दै | वह श्रधीरता है। श्रघीरता 
मानसिक खिंचाव की सूचक है। मनुष्य चाहता है कि जहद से जर्द प्राप्त चमत्कारिफ साधनों का प्रयोग 
कर नाम पा ले । उदाहरण के लिए ग्रमेरिका के वैशानिकों ने श्रगु-शत्ति का अनुसन्धान कर, उसे रचना- . 
समक दिशा में न लगाकर ध्वंसास्मक दिशा में मोढ़ दिया। अमेरिका ने ayaa का प्रयोग कर हिरोशिमा _ 


को ध्वंस कर दिया ओर संसार में प्रथम-भेणी का शक्तिशाली राष्ट्र FEMA का गौरव प्राप्त किया, पर उसे 
शान्ति न मिली | | FP È 
` मानसिक खिंचाब-के निवारण के लिए 'प्रगति ओर विराम! तथा “परासि घोर आध्ष्ममूत' के a ; 


art xi 
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= 
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हारिक सिद्धान्त पर कार्य करने-का श्रभ्यास करना होगा | यह क्षेत्र रचनात्मक है। „ 
सम्मान पाने AAT दूसरों का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए मनुष्य केवल शारीरिक भ्रम शथवा 
उससे सम्बन्धित मानसिक भम ही नहीं करता वरन्‌ वह कल्पना जगत में भी विचरता है। वह हवाई किले 
मो बनाया करता दै। इससे अनेक प्रकार की Peas मनुष्य के मन में आती रहती है शौर उसका मान- m 
` सिक खिंचाव अत्यन्त बढ़ जाता है। et E, 
. मनुष्य अपने मानसिक खिचाव को सद्विचार के द्वारा अन्त कर सकता है। मनुष्व -का मन! 
एक ऐसा पदार्थ है जो सतत दोढ़ता ही रइता है। जिस व्यक्ति ने श्रपने स्वार्थ में मन को हह 
है, वह किसी प्रकार का आराम नहीं पाता। यदि fae? पर अधिकार प्रास कर लिया जाय तो निश्चित A 
है कि मनुष्य मरगतृष्णा से मुक्त होकर यथार्थ सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत कर ले । मनुष्य आपनी 
सद्बुद्धि से काम लेकर ऐी परिस्थितियाँ बना -सकता है जिससे मन का भटकना कम हो सकें । 
सर्वप्रथम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की श्रावश्यकता है जहाँ एकं व्यक्ति की महत्ता इकाई रूप . 
पै न्यूनतम हो, मानव-बिशेष नहीं अपितु MALIMA की AEM इकाई रूप में आवे । ऐसी व्यवस्था 
में एक व्यक्ति के श्रात्म-प्रकाशनसे. व्यक्ति की महत्ता न बढ़े, फिर भी बह सम्पूर्ण समाजकी महत्ता 6 
बढ़ाएगा | आरसम-प्रकाशन का भाव विस्तृत सामाजिक रूप ले लेगा। उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति agda 
' के वातावरण में सम्मिलित रूप से कार्य करेगा। इसमें व्यक्ति के मनका पराप्य वस्तुओं के लिए जो 
उसकी शक्ति और पहुँच के परे हैं, मटकना बन्द दो जायगा | उस व्यवस्था में मभुष्य के क न कीः 
आवश्यकताएं गोण रहेगीं, जिनके पीछे मनुष्य का मन Bera श्रशाम्त रहता है। ऐसे समाज में 
चरात प्रकाशन की मूल-प्रदृति. के पीछे गलत तरीकों का स्वतः अन्त हो जायगा, क्योंकि समाज कै रूप में 
ही व्यक्ति की महत्ता रहेंगी; व्यक्ति विशेष क्या फरता है, इस पर नहीं। मनुष्य की संकीर्णता नष्ट j 
हो जायगी। | दूसरों की खुंशी श्रोर सुख से वह ei खुश शोर सुखी होगा। उसकी सम्पूर्ण प्रदृतियाँ 
रचनात्मक दिशा में मुढ़ जायगी। बहुजन हिताय, बहुन सुखाय! saat लक्ष्य होगा att aga 
` SRA! उसका श्राधार | इस प्रकार सार्थ के चले जाने पर मानसिक खिचाव भी चला जाता है। 
व्यक्तिगत रूप में प्रयोगार्थ भी कुछ साधन लामप्रद हो सकते हैं, जिनका हमें प्रयोग क 
चाहिये | ब्यक्ति अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहने की. कोशिश करे । दल का क bee दना 
अपनी आन्तरिक शति का अनुभव हमें सन्तुष्ट बनाने में nals सहायता देते हैं।. अपनी अः काल 
रा शाक पर Beare कर मोतिक agaga को, अपने सन्नी के लिए हमें कम a 
चाहिए | इसका परिणाम यह होगा कि हमें अभाव के बुरे दिन न देखने पड़ेंगे और न हमारा मन ही 


यदि इम दु. में हैं तो यह सोचें कि इससे भी रे दिन श्रा सकते हैं, फिर चिन्ता क्यों? साथ Y 


= खिंचाव को saja चिन्ता को नह करता RI- 


> in 


~ 
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इप था पर मान, 
व pong T हो चायगी 2 i ey पके यही शत होता था कि मेरे दय की गति झम निकट at 
| ने ius अनवरत गिवे फ भ्त हो वायगा । मेरे सारे सुख समास हो जायेगे । यही भावनायें 
“भोजन ही अच्छा लगता l eet i न नह ग ह बोवा ली 
Rh] पाखाना भी शुद्ध नहीं होता था। दिन भर पेर व r 
शक्ति giaa गोद में जाकर विभाम ले = ARAGIA करता था। पाचन- 
जाऊं रही थी। मेरा स्वास्थ्य इतना गिर गया कि 
'भी प्रायः असम्भव हो गया । ये सब सारी बातें सामू z RUT 
hs 4 येर बात सामूहिक रूप से तीन, चार महीने में भी इतनी ३ 
चारण कर ली कि मुझे इसके षधि के लिये कोई मार्ग ही न इष्टिगोचर हुआ | 5 
eee अ न्तस फे पश्चात्‌ gM यह विश्वास हुआ कि मेरा रोग मानतिक है, और मैं श्रपने 
Fs य में सलाह लेने sits लालजीराम शुक्ल के पांस गया | उनके घर पर उनसे मेंट न होने. के 
हे Rr अस्पर्ताल मैं चजा गया। मैंवहीं की दवा कराने war | चार,-पाँच दिवस पश्चात्‌ 
पुनः मैं थी शुक्ल a भिल्ला | मैंने उनसे सारी बातें कह दीं। श्रौषधालय की चिकित्सा मेरे लिये झतमर्थ 
सिद्ध हो गई । मैं वहाँ से निराश लौट आया था | 
Ar भी शुम्लनी ने सर्व प्रथम मेरी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना । वे-केबल बीच-ब्रीच में कुछ मेरे 
£; संतोष के लिये कह au att ath आगे की बातों को फहने फे लिये भी प्रेरणा देते जाते थे। उन्होंने 
„ सुके बताया कि संतार के समी प्राणी wet है। किसी के अभाव में संसार का कार्य रुकता नहीं है। जिनकी. 
£ m निकड श्रा x cca कोइ बचा भी नहीं सकता। उदाहरण देते हुए बताया कि श्रभिमन्यु 
जिस समय लड़ाई के मैदान में मारा जाने लगा, कृष्ण. उसके सगे मामा होते | 
i i होते हुए जो परमत्रद्ष ; 
कदे जाते हैं उसे नहीं बचा सके | 1 beers 
ऐसे दी श्रनेक बातें मुझे समय-समय पर समाते रहे । मुझे अनिद्रा का भी रोग बढ़ी उग्रता के 
साथ था, उसके लिये उन्होंने शान्ति भावना. का अभ्यास बतलाया। मेरे मन का विश्लेषण करने के 
| लिये acii at Raa प्रारम्भ किया। मेरे मन में जितने भी बुरे तथा कुत्सित विचार थे 
| ओर बुरे कार्यों को जिन्हें में सामाजिक भय के कारण बाहर नहीं निकलना चाहता था = 
| a graa ` दत्री भावनाश्रों का चेतनास्थज्ञ पर लाया गया । शान्ति भावना का अभ्यास करने 
> के लिये उन्होंने क बश | उसका अभ्यास दिन में कई बार एकान्त में बैठकर करने के लिये सलाह 
दी गई। उन g को में गुरुमन्त्र को भाँति लगातार करता रहा | ज्यॉ-ज्यों मैं उन श्रभ्यासों को 
करता रहा उसमें मुझे आनन्द मिलता जाता .था | इन झभ्यासों फे करने के 
eee ; परिणा 
` संकट समाप्त हो गये | Sig gad mph ï i 
aaa मैंने यह अगुभप किया कि मेरा रोग केवल काल्पनिक ही था; शरीर की सारी दुर्बलतां 
नहीं थी बल्कि मन की giaa थीं | इनके विश्लेषण से मुके ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रोग अधिक भोग 
बिलास में लिप्त रहने के कारण हुआ करते हैं । जब मन में श्रनेक प्रकार के WTR प्रारम्भ हो जाते हैं 


ETS ETT a a: RTECS oT 


तब इन दोनों का प्रकाशन किसी परिवर्तितः रू में होता है | ga ania के कारण मानसिक San 


भी बढ़ती जाती है। इस gian फे कारण व्यक्ति की सारी शक्तियों का हास हो आता है। उदः 
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"आब से ६ महीने पूर्व मेरी तबियत aaa संकटपूर्ण हो गई थी। वास्तव में शारीरिक कड तो 


™ 


2 = कट | i omer 
oat भविष्य के लिये.कुछ सोचने की शक्ति नहीं रह जाती | जीवन भारस्वरूप हो जाता ह। संसार सुना | 
दिखलाई पढ़ता है| सारी अभिलाषायें कुंडित हो जाती है। 

शनैः शनैः मेरे रोग का श्त होने लगा | पुनः मैं अपने मृत्यु की घढ़ियोँ 'गिनने के उथान पर ७६ 


मैं भविष्य के उज्जल ओर प्रकाशमान देखने: लगा।"अंत्र तो -में पूर्ण स्वस्थ्य हूँ। Sst 
are में विचरण कर रहा हूँ। पुरानी स्मृतियाँ मंस्तिष्क को कंभी कभी धक्का, अवृश्य देती है, .पर पानी 
के लइरां की मोति उठती और अपने में ही विलीन हो. जाती हैं। मेरां जीवन पइले भारखूुब्त- रे 
- था । अब उसमें आनम्द, HA, आशा, सरसता का आभास होने लगा | इस चपकते हुए सितारों के प्रकाश x 
` तु पेने अपने जीवन की सुद नींव डाल दी। अनेक: परीक्षाओं. में प्रवेश किया, सफलता” मिली | | 
सारी उद्विग्नता, व्याकुता तथा डदाधीनता..समास हो. गई. मैं अपने को सफल. व्यक्ति मानने 
लंग गया हूँ। pa १ 
° उपर्युक्त इतत से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के बहुत से शारीरिक - रोगों के कारण मानसिक होते 
हैं, और जब तक इन कारणों को नहीं हटाया जाता मनुष्य का शारीरिक रोग नहीं बाता। रोग स्मयं | 
मानसिक विफार को निकालने का प्राकृतिक साधन दै । जिस प्रकार दिवास्वप्न तथा सांकेतिक चेष्टाश्रों दवारा || 
मानसिक विकार प्रतीक. रूप से बाहर होता है इसी प्रकार बह रोग-के.: रूप'में भी प्रतीक रूप से बाहर होता |. 
हे । रोग के पृक्ष्म निरीक्षण से तथा रोगी के: श्रध्ययन से. दमित वावना अथवा मानसिक विकार को. | 
पहचाना जाता है | जब रोगी चिकित्सक की सहायता से अपने मन.में उपस्थित श्रप्रिय वाउना को पहचान । 
लेता है तब उसका नियंत्रण करना तरल हो जाता.हे। अपने स्वभाव का ही एकू अंग आत्म-नियंत्रण फे | 
) ` बाहर रहने के कारण मडष्य की इच्छा शक्ति gta होती है। आत्म-स्वीकृति से संपूर्ण आत्म-नियंत्रण आ 
जाता है WM इछाशक्ति aaa हो जाती है। za प्रकार मानसिक रोग समाप्तं हो जाता है। रोगी स्मयं 
. आपने प्रयत्न से श्रारोग्य लाम करता है। चिकित्सक पथः प्रदर्शक:मात्रे है. पथयगामी ad रोगी है । चिकि 
त्सक की पहायता से रोगी अपने आपको 'पहचानता है ओर श्रा्म-समखय' स्थापित करता है। उपयुक्त | 
रोगी एक Me श्रादशंवादी या और दूसरी ओर. दमित मोग बातनामें उसके मनप उपस्थित थीं | मनो- | 
- बिश्लेषण से दोनों स्वर में एकल स्थापित दुआ आर रोग ama हो गया |. .. | i 
. . मानसिक रोग मनुष्य को आम्तरिफ मन की. स्थिति स्वीकार करने के “लिये वाध्य करता है । रोग का | 
उद्देश्य इस स्थिति को जताना है। रोग मनुष्य के बढ़े हुए श्रमिमान झो कम:फर देता है | इससे अपने | 
आपका पहचानना GRE जाता है। रोग के पूर्व मनुष्य का अभिमान बढ़ा हुआ रहता 2 | रोग के बाद | 
._ यह कम हो जाता है। जब मनुष्य भ्रपंनी भूटी मंहानता से मुक्त हो जाता है तो उसका रोग aa जाता” ! 
: है | चिकित्सक रोगी का ही gd सलं है। चिकित्सक के समक्ष अपनी वासना श्रों को स्वीकार करना | 
; x n at a ph oat 21 इस स्त्रीकृति के लिये चिकित्सक को एतना उदार बनना पड़ता | 
उससे AT ARAM. अनुभव करे | तमी वह हृदय की बातें खोलता है ae तभी उसे | 
` आरोग्य लाभ होता है-संपादक ] as | | 
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